ad ५, खण्ड २] | १ सितम्बर १९२४ ३० [सस्या ३ पूर्ण संस्था ५७ 
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AAG षड्यन्त्र के नेता 


वर्गीय To गेदालाल दोचित। 


सम्पाद्‌ रु 
बालकृष्ण शास्म | ae 
सञ्चालक-- | [प्रति संख्या ॥: आट आना 


शिवनारायण खिन्न वेच 
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१०००) Ro वग चाज ५) Bo में 


मे स्मिरेजम विद्या सीख कर धन व यश कमाइये। 


मैस्मिरेजम के साधनों द्वारा ATI में गड़े धन व चोरी गई चीज का क्षण मात्र में पता 
लगा सकते हैं । इसी बिद्या के द्वारा, aval का परिणाम जान लेना WIS पुरुषा को आत्माओं को 
बुला कर बांतोलाप करना, fags हुये स्नेही का पता लगा लेना, पीड़ा से रोते हुये रोगी को तत्काल ole 
भला चङ्गा कर देना, केवल दृष्टि मात्र से ही स्त्री पुरुष आदि सब जीवां को मोहित एब बशोकरण 
करक मनमाना काम कर लंना आदि आश्‍चरोप्रद शक्तियाँ आ जाती हैं हमने स्वयं इस विद्या के जरिये ° 
लाखों रूपये प्राप्त किये और इसके asta अजीब करिशमे दिखा कर बड़ी बड़ी सभाओं का चकित कर «० | 
दिया । हमारी 'मिस्मिरेजम बिया! नामक पुस्तक मंगा कर आप भी घर ब॑ठे इस अटत विद्या को सीख ४० he 
घन व यश कमाइय | Slo Ho सहित मल्य सिफ 4) तीन का मल्य मय डा० Ao १३) Go 


0 _॥ हजारों प्रशंसा पत्रों में से दो ॥ 


(१) वात्र सीताराम जी बी० ए० बडा (२) पं० रामप्रसाद जी रइस व जमीदार ole 
ole बाजार कलकत्ता से लिखते, हैं: मैंने आपको | धामन ata ( धार ) हाल इन्दौर से लिखते है: — ०० 
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०० | 
ate 
ole 


ह 
*३० 
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१००० 


०९ मिस्मिरेजम विद्या पुस्तक के ज़रिये मिस्मिरञ्जम हमने आपको मिरिमरञ्ञम विद्या पुस्तक को पढ़ऋर 
ole का खासा अभ्यास कर लिया है। मुझे मेरे घर में अभी थोडासा ही अभ्यास किया था कि हमारे 

घन गढु होने का मेरी माता द्वारा दिलाया हुआ | घर में चोरी हो गई । पांच हजार का माल चोरी 
= बहुत दिनों का सन्देह था । आज Ha पवित्रता | गया। एष आदमी पर सन्देह हुआ | san पिस 
०.० 


के साथ बेठ कर अपने पितामह की आत्मा का | के धमकाने पर भी न बताया | आखिर हमने 

आब्हान किया ओर गराडे धन का प्रश्न किया, | 
१० उत्तर मिला faa वाली कोठरी में दो गज़ | सब भद खोल दिया | असली चोर दुसरे गांव 
०० गहरा गढ़ा है ४ आत्मा का बिसजन करडे में स्वयं | के बताये, उस गांव में पुलस ने जाकर तलाशी oje: 

Ge में जुट गया । ठाक दा गन at गहराई | ली, तो बात सच निकरुली । ३००० रु०का माल ०० : 
$* पर दो कलश निकले दोनों पर एक एक सप | तो वहीं मिल गया । उस दिन सै ata के सब whe 4 
ele बंठा हुआ था । एक कलश में सोने चाँदी के | लोग मेरी बड़ी “इज्जत करते हैं और aw सिद्ध न | 
ofe जेवर तथा दूसरे में frat व रुपये हैं । आपकी सममंते है । मैं अब आपरे दर्शनाथ आना ८१, | 
७९७ पुस्तक यथा नाम तथा गुण सिद्ध हुई। | चाहता हू ।? ` 


सगान वा पला; - ole 
2 मेनेजर, मिस्मिरेज़म हाउस ( 4050) अ्लागढ | न 
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उसे हाथ के पासों द्वारा सुलाया ओर फिर पुंछा 
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अमरसिह राठौड़-जिसने सात लाख के 
बदले © दरबारियो के सिर काट 


a 


छ 
a 


“छ लालायित रहते हे वही उपन्यास में 

है तातया भीज्ञ-जिनके लिए सरकार ने 

=<) ताँतिया पुलिस बनाइथो उसी डॉकू का चरित्र १।।) 

| 7 नवचरित्र-शकुन्तला, कादम्बरी, दमयन्ती 
< आदि स्त्रा शिक्षा के अमूल्य & चरित्र. 

“ `< ताजीरात हिंद भारत व्यापी दण्ड की 


दफ़ाओं का खलासा इसी में हे | २) 


हितंषी वीर का चरित्र 


hd 


[® पृथ्वीराज चौहान १९ वार मोहर ag | 


ॐ का भारत पर आक्र४ण संयोगिता हरण देशद्रोही 


| 
| a जयचन्द की पराजय सब वृतान्त इसमें है २) 
| क$ हिदी उदू कोषा हिन्दी उदू. की उत्तम 
| 3 डिक्शनरा 
4100 <, faqera—ealt हँसाते लोट पोट कर देने 
@ वाले चुटकलो का संग्रह ॥) 
क हसाड हसत Tad पट म बल देन वाली 
«क मित्रों के सुनाने योग्य कहानियाँ 2 511) 
3 डब्ला हलब देश का संसारप्रसिद्ध महा 
छ Tal थतो स्त्री बल्ला का चरित्र है ॥) 
3 स्त्रो चरित्र ओ! पुरुष चरि १।) 
af मरेज़िम शिक्षुक-बिना उस्ताद के लि 
x 3 खाने वाली १॥) 
छ 
<4 


dle dread ey dds Wes टेट : 


i पुस्तके 
५) रु० या आधषिक की मंगानेवालों को डाक व्यय माफ । 


१॥) 
& यशवन्तसिह राठौड़-- दिन्दुआ क परम 
WD) के खेल सिखानेवाली पुस्तक 


रनमल नकल जिसके तमाशों को लाखों ः 
द जादू विद्या- अङ्गरेजी ढङ्ग के जादू के खल 


au st aga आदि करते हैं 


ail) 
.का परम गोप्य यह विधान ato टी० सहित हे ॥) & 


Wile का पता हिमालय बुक डिपो, मुरादाबाद | य० पी० 
कक कवकककपपककककककाककककककककककककदे 


6. . 
शिवोक्त वहत सावर तंत्र कलियुग ) ४ | 
> 


में 
सिद्ध होने के मन्त्र | ८. १।) 
कौतुक रत्नाकर आरचयजनक बाजीगरी 

ee 


।) छुट 
श्यामा रहस्य तंत्र- महामाया कालिका का ms a 
तन्त्र पञ्चाङ्ग स० भा० टी० ३) छुर 

भरवी चक्र- सव सिद्धि को देने वाला शास्त्रा ष्ट 

यक्षिणी साधन--कामश्‍वरी रतिप्रिया कर्ण- क 
पिशाचनी आदि भा० टी० क 
Sea कल्प भमिगत घन देखना रात्री मेँ डी ae ‘ 
भन्तरध्यान होना आदि साधन इसी मन्थ में हैं ॥) 

बाल चिकित्सा बालकों को होनेवाले रोगों 


की चिकित्सा तथा उनसे बचने को उपाय ।) के i | : 
गजल संग्रह चुनी हुई उत्तमोत्तम गजलों का €> 2 2 ae | 
संग्रह है = oa) 


भजन सग्रह-सरदास, तुलसीदास और नए 

नए चुने हुए भजनों का संग्रह है ॥) हु 
गोरिल हाम्ा-विलायत के प्रसिद्ध डाकू का (ब eee 
हाल जाससी उपन्यात in क 
विलास कुमारो-वोर क्षत्राणी का पढ्ने योग्य हैँ 
उपन्यास ॥) 


है 
श्र 


re सेवन से निम्न लिखित शिकायतें दूर होती है: _ 
Pot दोष (२) धातु का पतलापन (३) धातु का पाखाने या पेशाब के साथ गिरना | 
शारीर में aad रहना (५ ) इन्द्रियों दी शिथिलता ( ६) याददाश्त कम हो जाना (७) शीघ वीर्य्यपात 
£ ) सत्री से नफरत (९) खाना न हजम होना (१०) मन को उदासी तथां( ११) रुकावट की कमी । | 
इसे एक बार सेवन कीजिये और देखिये fe खाने के घण्टे भर बाइ ही यह शरीर मे । 
Ral, मत. * लाती है। दाम केवल २॥) ढाई Go | 


Te Aid जनता 


| ह के मूल्य में मनमाना रुपया खच नही कर सकती | इसलिये 
रोगन भी उसका पीछा नही छोड़ते। हमारे अज्ञात में नित्य हजारा आदमी साधारण बीमारियां में 
दुवा के अभाव के कारण मर जाते हैं हमने एसे ही लोगों के सुभीते के लिये--- 
र 40४ अव्यथ फल देने वाली | 
3 0074 कालिन”? | 
ala की एक दिव्य औषधि का आविष्कार ड्या है इस दवा ने अपने आश्चय्य जनक गणों के कारण 
कुछ ही: दिनों में सारे वैज्ञानिक जगत को चकित, स्तम्मित और मुग्ध कर लिया हे । एक ही 
औषधि भिन्न भिन्न अलुपानों! दोरा ४० रोगों पर जादू को तरह तत्काल फायदा पहुंचाती है | इससे 
निम्नलिखित रोग आराम होते हैन, a 
_- सब प्रकार के बुखार, तिल्ली, दमा, खांसी, प महणो, अपच, कान, सिर पेट और दांतों का द्द्‌, 
शल सौर कब्ज पतले दश्त, खरी और बादी बब सोर, फ़फः || हेजा, प्लेग सन्णिपात, 
 सरखसाप्त, गर्मी, सोजाक, बांधी. खराब खन as गले और पुराने घाव, सजन. नासर फोड़ा, Bear, 
दाद, खाज, गठिया, बाइ, सॉफ, डिच्छू, कानखजरे (diaz ) तथ : 
| आदि के. घाव,'फ़ोता ब गी 
aS ' सें रहनी अत्यन्त आवश्य 
| है । द्‌.म अत्यन्त सस्ता-केबल 
We आना-। परीक्षा eee 


१।। ) Se | में २५१ तोहफे 


हमार इत्र को १ शोश या दाद . 
लहम की ६ डिब्बी के खरीदार के 
निम्न-लिखित चीजें-उपहार में मुफ्त ८ 


( १) अपनी ओर (कविता )-- श्री. | १ सुन्दर नफल्लो रिस्टवाच, १ फंसी हेंडिल, १४ 
ley etd गोकुलचन्द्र शमा, बी० do *** १६१. टिङ्किया न्लःब्लेक रोशंनाइ १ छिप, ९९ निब, १ दुर्जन 
(२) मुद्वाराक्षल की बहिरंग परीक्षा- .  जल-ङ्घाप, १ शीशा; १ बट्टी खशबदार साबन, १सुन्द्र 

[ श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी बी2 ए० १६२ क'घी, १ खशबदार पोमड, १-तांबलबिह।र, १२ सुदर 
(३). स्पार्टाका शासनविधान-[श्री- सीप के बटन, १ सन्दर. नाक का कील, १ जड़ाऊ 
१ गोवद्ध नलाल एम० to, बी० एल० : १६७ लटकन, ६ सु दर हेर पिन, १ सुंदर अंगूढी, १ सेफ्टी 
( ४.) ag ओर स्खृति- [श्री कृष्णा: ` टो, १ Seal सु दर बनारसी जदो, 
नन्द्‌ गुप्त west र ig २ -२९९ स्वा 
५ ) मोलाना मुहम्मद अलीकी शायरी-- ie मीठे को गरोलियॉ-कुल २५१ चीजें । दाम १| 118 3 
| [ श्री रघुपतिसहाय बी० ०० ns ७७ Sa oo mp a = 
69) मैनपुरी षडयन्त्र के नेता स्व | 
: गदाळाल दीक्षित-[ अज्ञातनाप 


न क र य त क त Sle See 


Set = 


४ १. 


विध 


a PI 


के 
प राजाराम जी शुक्ल ४ 
| 2 


सिर्फ चंद रोज के 


१५ [संतस्वर क पहले मांग भेज देनेवालों को 
पाने मूल्य में!!! ' ewes 


पुस्तक का एक एक वाक्य अनमोल रल हे पढ़ते पढ़ते ही जाँसू टपकने ona) . 
इसे पढ़चुकने पर सदा पास रखनेकी इच्छा होगी । खरवा aR लिये इसमें बड़े माके की बाते' aa 


oe मग[कर दखहा न लाजय | _. | 
महात्मा गाथी क्या कहते हैं? “ हिन्दू बिघवा की उत्पति करके विध 
दिया है । वेधव्य हिन्दू धम को परिसीमा हे — वेघव्य ए gala बात है! बि 
अपशकुन Tet । वेधव्य को में हिन्दू धर्म का भूषण मान; | 
कर भरे हे । 


ox 


पी सुधासन्ध। 


॥ | : ( बिना अनुपान की zat) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है 
a जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, 
दमा, शूल, ख ग्रहणी, अतिसार, पेट का दद 
(फ बालकों के हरे पीले दस्त, इम्फ्लश्चा इत्यादि 
रोगों को शिया फ़ायदा होता है कीमत 
फौ शीशी ॥) डाकखच एक खे दो तक र) 


(दाद को दबा) HY (२८) राजनौका पर लेबानिका राजा की बहिन २२६ 
00 (२६) मम्बो स्त्रियां ... . २२७ 
60 (२७) मेशोना स्त्रियां .. ree २२७ 


` दृढुगज केसरी | 


04 २।) घर मे घर as देगे। 
ast को निरोग रखने का उपाय 


बालसधा | 


डाल 12] 
मिलती हँ 


भा 
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3333 Sp pee Seip aa Ga 33123 
aS भारत सरकार से रजिष्टी की हुई दवाइयां 
णि ६७००० एजेण्टो द्वारा बिकना दवा कौ 
i . सफलता का सब सेअच्छा प्रमाण है 


बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को 
न्टे मे आराम दिखाने चाळी सिफ यदी 
एक दवा है पूल्य फी शशी) २ 

. डा० ख० १ से दो तक ।#) १२ लेने से २।) क 


re | 21 : 

दुबळे पतले ओर सदैव रोगी रहनेवाले 
बच्चों को मोटा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो तो 
इस मीठी दवा को म'गा कर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशी से पीते है । दाम फो शीशी ॥) 


छ| सब दवा बेचनेवालों कै पास भ॑ 


पूरा हाळ जानने: के लिये बडा सूचीपत्र मुफ्त 
मंगाने का पता-- - 


कण 


ह. सख सचारक कम्पना, मथुरा 
2 5 


5 


(१४) नटाल की स्त्री ag सहित fe - २२० 


(१५) काफिर खरी रोटी पका रही है ... २२० _ 


(१६) जूळू जाति की ख्री-चिकित्लक ... २२० 


(१७) नेटाल का एक परिवार सये: RRR 
(१८) लाल काफिर स्त्रियां oe 29.0, २२२ 
(१६) नामा जाति की ईसाई सरो... २२३ 
(२०) हीरेशो at १... PF एच 
(२१) एक होरेरो परिवार ::.  ... २२४ 
(२२) आनडोंगादर्ग्यात ... 7... २२५ 
(२३) याऊस्त्री तथा बच्च SNR २२५ 


610 (२४) sate आनयाम मुखिया और उसकी 


पत्नियां 5. २२६ 


(२८) मेशोना स्त्रियाँ चड़ियां पहिन रही हैं... २२८ 


| केलल ७ व्यावायें : 
| SE इक्कीसे सवरोरा ALTA >> न 
प ee डाक्टर को बुलाने, दवा मंगाने को रुपया खर्च 
ने ओर शरीर को इच्जेकशन के विधि. से ad. 
रित करने: के पहिले हमारी गाहांस्थ्य औषधाळय 
को परीक्षा कोजिये | सभी रोगा में इससे. आशा 


तीत लाभ. होता है। कम पढ़े लिए हुए पुरुष त 
स्त्रियां भो आज़ादी से इसके अनुसार चिकित्सा 
कर सकती है: ग्राहसथ्य जीवन ' नामक चिकित्सा 


पुस्तक नो आने के टिकरु में अथवा ato पी० द्वारा 
मंगाकर देखिये | 


satel आयुवादक फारमसा 


कालेज स्ट्रीट माकेट, कलकत्ता 


ue 
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रिक सब रोग 


शारी 


यवहार से 


ऽ 


रशी के 


एक ही श 


` लाल शरवत 


दच्चों को अकसर सदी, खांसी, बुखार की शिकायत लगी रहती है । बीमार होने पर or अपन 
हाल प्रगट नहीं कर सकते हें । इसलिए उनके माता (पता को उचित है कि वे पहले सावधान होवे और 
वच्चो को रक्षा करे । इसके लिए “लाल शरबत? अत्यन्त उपकारो है । इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, खान 
दजम होता है और अङ्ग में लगता है, लड़कों का खन गाढ़ा होता है, शरीर ge होता है, कफ, eft, 
अजीण, छाती को कमजोरी दुबलापन मिट जाता है । बच्चों की हड़ी मजबत होती हैं। आशा है कि इसके 


सेवन से अधिक लाभ पावगे। मूल्य--१ शीशी १) एक रुपया डा० म०॥) आठ आने। एक साथ 
शाशी का मूल्य २॥।) TA तीन रुपया Sto म० ॥>) चौदह आने | 


यग हाण्डया । 
महात्मा गांधी ने जबसे यंगइंडिया का सम्पादन 
| | E अपने हाथ में लिया तब से लेकर उनकी जेलयात्रा 
शौकीनों ! यह अंगूठी ऐसी ६” तक के सभी लेखों का संग्रह जैसे “ सत्याप्रह- 
से बनाई गई है जिसके दारा है आन्दोलन ? ' प'जाब को दुर्घना ? खिलाफत की. 
| | क . समस्या,” ' असहयोग कार्यक्रम , ? * असहयोग 
. आन्दोलन , ' “ सविनय कानुन-भंग , › स्वराज्य 
और कांग्रेस , ! इत्यादि क्या क्या हैं परुतक तीन 
भागों के करीब २५०० पृष्ठों में समाप्त हुई है । 
तानों भागोंका दाम केवल vil) पुस्तकमें महात्मा 
जी के पाँच रंगीन ओर सादे चित्र भी दिये गये हें । 
2 क्या आपने ऋषि gat के पवित्र जीवन 
ओर तपस्वियों की धार्मिक क्रिया के वृत्तान्त 
उपन्यास के रूप मे पड़ हैं? नहीं | अनातोले ने 
इसके लिखने मे कमाल किया है। “aac जी 
द्वारा अनुवादित उल २४० पृष्टों की पत्तक 


Si » को ॥) मे" कोन नहीं लेगा ॥) प्रवेश फो भेजकर 

> & प्राहक होने वालों को 2) रु० कमीशन भी मिलेगा | 
गुलजार कम्पनी, नं० ११ अलीगढ़ सिटी। g सब प्रकार की हिन्दी पुस्तके' मिलने का पता--- 
FOP हिन्दी पुस्तक भवन नं० १८१ हरिसन रोड कलकत्ता 


ee 0 
~ 


र्‌ समस्त हिन्दू त्याहारा का [बवन करनेव!लो 
सव-चन्द्रिका › में क्या हे! 

होलिका तक १२ मास के सब त्यौहार हैँ। _ 

चले ? इरूमे' वेदादि शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाण हैँ । 


) त्योहार कोटुम्बिक, राप्ट्रिक या राजने तिक हैं, इस का पूरा पूरा विवेचन है | 


ee: क एत को प्रचीन उन्नति ओर वत्तमान अधोगति का कारण तथा भविष्पत्‌ की उन्नति का 
प्रदशन es 5 
(५) भारत के प्रसिद्ध बक्ता स्प्रामी दयानन्द जी का लिखा हुआ सुन्दर मुखबन्ध हे । 
(६) ब्रतोत्लव की तिथियों का निर्णय, पूजनविधि और कथाएं हें। | 
(9 ) अब त्योहार राजपूताना, बंगाल, विहार, उड़ीसा, मद्रास गुजरात, पंजाब, Jo पी० ato 
आदि प्रान्तो मे किस प्रकार से मनाये जाते हैं a : | 


_बढ्या-बढ्या नाटक, उपन्यास, काव्य, इतिहास 
: तथा राष्ट्रीय व धार्मिक 


हं की बचत होती 
आइका को हानि तथा लाभ पर विशेष ध्यान रखकर हम पत्र पहुंचते ही पुस्तकें तुरंत रवाना : 


यदि किसी कारण-वश विलंब होने की संभावना रहती है, तो भी पत्र-द्वारा सचना शीघ्र ही 
_ 0, क. ७ ७ ७. ७७. २७. ७. ७. २७. कर. दक, २७, र, २७ २ २. २ क. 


माधुरी की साहित्य-सूर 


/ गा ~ 

¢ में जिन पुस्तकों की सूचना प्रकाशित होती है, वे सब पस्तके भी हमारे ही यहाँ 
१ हैं। हा, प॒स्तक-परिचय (समालोचना) की अच्छी-अच्छी पस्तकें भी हमारे य en 

कि 


रै 


@o 2 @ २७ फा @ SS “९७ @ O22 ie SD Te 2 BB 


हमारा पता नोट कर लीजिए-- डू | 
सचालक गगा-पुः ; * 


था स्वनामचन्य समालोचक “Tay”? ) 


ह है कि इस | क क जीवनी भी जोड़ दी गई दै, . 
Tee ए हैं ३, पहल सरक रण ख लगभग दूना बडा हो गया = अर आजतक 
गे जो प्रथम संस्करण पढ़ चुके हैं, उनके लिये भी इसमें अनेक 
हे । इसका अतरग आर बढ्रिग पहले से बहुत बदल ग़या हे । एक प्रकार से यह 
सर्चागसुंदर नूतन सृष्टि a इस पढे विना हिंदी-साहित्य के महान्‌ गारव-पूण अग से परिचित होना एक 
प्रकार से असभव-सा हे । परष्ठ-सस्या लगभग ७००, साद ।चत्र ९ आर त्रिवर्ण चित्र 2, ऐंटिक पेपर पर. 


न रेशमी सुन प लागात-मात्र केवल पाँच रुपए, सादी जिल्द ४॥ ) 


.-__ (ले०--भूतपूद 'सरस्वती-संपादक साहित्य-महीरथी ५० महावार प्रसाद दिवदी ) | 
पुस्तक में सुप्रसिद्ध सकावियों, कविता-प्रेमियों और काव-कावदा क आश्रयदाताओं के संबंध में | 
aaa परिचयात्मक निबंध हैं, जिनमें अमान 'दवदाजा की ओजस्विनी लेखनी की सभी विशेषताएँ माजद ` 
इन मनारजक एव शिक्षाप्रद निबंधों मे जो दांत चित हे, वे कभी परानी नहीं हो सकतीं | इन्हें बार-बार 
भी जी नहीं ऊब सकता । इस yeas के पढून म एक उपदशप्रद उपन्यास sear आनद आता 
कहीं साहित्यिक लालित्य हे, edt अगाध पांडत्य हे, कहां काव्य की कम बिलकुल नायाब 


“7 प्रासपल चंद्रमालि सकल एम०ए०. Tao Fo ) 0000 NE Mo 


मानाखक Fatal आर मनाभावा तथा सनाचगा को सक्षम पारचय Bara 


लिखा गया हे. । सुर i 


पुस्तक मनारंजन आर शिक्षा 


७००००: SC 


माधुरी का इसरा साल सानंद समाप्त 


माधुरी के ग्राहकों को 


ह 


| 


MSl भेजते समय अपना माधुरी का 


डाकखचे ग्राहकों के 


cw 


a 


दी-संसार 


oe 


अयोध्यासह उपाध्याय--उपाध्यायजी 


विस्तृत सुलिखित सचित्र जीवन-चरित । qo ।) 


eS 


आभधापणु -सभी गुणों मे आदश, एातहासक . 


महत्त्व? णे ललित खड-क्राव्य । मूल्य I~) 


ay 


वाला प्राभाणिक इतिहास | ऐतिहासिक उपन्यास-सा 


इगलेंड का इति ह्वास- हिंदी के गारव का बढ़ान- 


ay 
‘ee, 


मनोरंजक | मल्य २) सजिल्द २॥) MS 


उद्यान--फल-फल के वृक्षों; बला आर बहारदार 


घाल क लगान की विस्तृत विचि । THA के सहदय 


उपासको का संत्र | मख्य WH), साजल्द १।) 


` ऐसा सुअवसर मत च्च 


LCN 


मोलिकऊ रोचक कहानियाँ । सरल 3 


केशवचंद्र सेन --एक समाज-सुधारक और ब्राह्म. 
घर्म के प्रचारक की उपदेश-पण जीवनी । मूल्य १४) उ 


डिजेद्रलाल राय-स्ुुप्रांसड नाव्य कार का साक्ष, ु 


छु 


श “कित, सवाग-पूण साचत जावन-चारत । मुख्य ।) 


नंदन-निकुज -हइयप्राही, सरस उच्च कोटि की. 


-मनोरजक कहा नेय 


0 ' _.__ चवन्नी-चरितावली 


qo अयोध्यासिंह ह. 
उपाध्याय 


`) 


हिजेंद्रलाल राय 
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उपाध्यायजा हु दा के स्वनाम-चन्य सहाकाव इस. पुस्तक के लेखक माधरी के युगल 


| 'हैं। आपके पत्ित्र जीवन का बिस्तृत वर्णन Ses संपादक, हैं। सुप्रसिद्ध नाव्यकार स्वर्गीय डी० 
5 < BRS ume राय एम्‌" ए० को कोन नहीं जानता ! 
पढ़ना हो, तो इस सुलिखित जीवन-चरित को SS उनके नाटकों के हिंदी-अनुवाद बहुत ही लोक- 
अवश्य पढ़िए । इसमें आपके भिन्न-भिन्न Se Ga हुए हैं । उन्ही का यह संक्षिप्त जीवन- 
१1: चरित है । लेखकों के नांम ही इसकी उपयो- 
अवस्थाओ के Sta भा ६ | a7 ।) गिता और श्रेष्ठता के प्रमाण हैं । मूल्य ।) 


१.  कंशवर्चद्रसेन | वकिमचंद्रचटर्जी | | 


( जेखक- “एक भारतीय हृदय]. | _ [ लेखक--कविरक्ष Go रूपनारायण पांडेय | 

यह पुस्तक एंक महापुरुष, सु प्रासद समाज-सुधारक | , यह भारत के सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक स्वगीय राय 8 
आर Sta-AH क धरधर प्रचारक का जीवनी = । वाकमचद्र चदजा बहादुर सा० आहे Zo का जीवन- है 
जीवन-चरित परिश्रम-पूर्वक अव्यत्तम रीति से लिखा | उत्त ह,लिखने की शेळी बडी सदर हे।उसमें मोलिकता, है 
गया हे । लेखन-शेली प्रोढ़ तथा अत्यंत उपयक्क और | नवीनता और व्यापकता का समावेश काफ़ी मात्रा में है 
सुंदर है । भाषा भी सरल और हृदय में चुभनेवाली 
है। पढ़ने में उपन्यास का-ऐसा मज़ा आता है। चरित्र- 
नायक के चरित्र पर कई ear से विचार किया 
गया है | शुद्ध, स्वच्छु आर सुदुर छुपाई | केवल | पुस्तकको मुक्रः-कठ से प्रशंसा की हें । अब थोड़ी-सी 


तीन-चार सो.प्रातियॉ रह गई SF । Mig मैगाइए । | प्रतिया ओर रह गई हं । आज हो आउर दीजिए। 
MEG rns 000 0000 Md vin imme bb oe lV Voy Un ee 
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बहारदार घासा के लगाने की विस्तृत विधि लिखी | 
गई है | खाद, पेबंद, कलम, बीज, सिंचाई, बारा 
की सजावट ang विषय सरल भाषा में इस खूबी | 

| के साथ समभाए गए हैं कि साधारण मनुष्य भी, . 
| विना किसी माली की सहायता के, बाग़बानी के 
| सब काम कर सकता इं | मुल्य ile) 7 


इतिहास से लिया मया हे | राणा राजसिंह, प्रभावती 
आर वीर चूड़ावत सरदार के ATS चरित्रों के आधार ! 
पर इस अत्यंत रोचरु, उत्कठावद्धक भोर आदर्श | 


'. विजया ( सचिन्न ) ` „ २) दुगोवती 


ला के कुछ उत्कृष्ट ग्रंथ 


DS SIR TP A SR 


भगिनी-भूषण 


aA ~ 


लड़कियों के लिये यह पस्तक अमल्य हे । इस- 

| में कमद wie किरण, शारदा ओर उसझी मा 
बड़ों की आज्ञा, लीला ओर सरोज--ये रोचक 
चार मोलिक कहानियाँ दो हुई हैं । इस पस्तक के 


। पाठ ल कन्यासा का BACT ।शक्षाए मलगा | 
बड़ी ही चटकीली पुस्तक हे । मूल्य 2) 


||| र का इतिहास 


BMT की SW पस्तका को. 


उद्यान 


इस पुस्तक में फल-फूल के Fal, बेलो ओर 


कंप 
| भूः 
__ भूकंप-संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर | _ 
aga ही मनोरंजक, कोतूहलजनक, | 
सीधे, सरल ओर सुस्पष्ट ढंग से इस | 
सचित्र पुस्तक में संग्रह किए गए हैं | 
| पढ़ने में तिलिस्मी उपन्यास का- | 
इतिहास-प्रेमियों के पढ़ने की चीज़ सा मज़ा थाता हे । मूल्य १०),थोड़ी- | 
हे । छपाई खूब साफ़ है। मूल्य |) सो प्रतियाँ बची हैं । A 
ततत ने अपनी मध्यमा-परीक्षा के कोख | 1700000081 


सम्राट चद्रणत 


'लकष्मण'-संपादक पं० बाल- 
Gee वाजपेयी लिष्खत- भारत 
के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट्‌ की यह 
संक्षिप्त, किंतु सरवांग-पूर्ण, जीवनी 
बड़ी खोज के साथ लिखी मई हे। 


£ और उनके आधार पर. 


` इसग्रंथ-रल की रचना की गईं ot 
यह सन्‌ और तारीखों का संग्रह 


नहीं, वरन्‌ हिंदी के गौरव को बढाने- 


चाळा सच्चा मार्ग-दशंक इति- 
हास हे । साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, 


¢ ५ ८ न 
| ९ || में इसे नियत किया हे । अत्यंत स्वच्छ छुपाई । मूल्य २) 


Hist tra 


आत्मापण 


इसका कथानक टाड-राजस्थान आर मवाड क 


भारत-गीत 


हिंदी-कवियों के आचाय पं० श्रीधर पाठक ay 
ने समय-समय पर देश-संबंधी जो उपयोगी | र 
0 5 | और उत्तम कविताएँ लिखी और पत्रों में प्रकाशित |. 
ऐतिहासिक खड-काव्य की रचना हुईं हे । सुवाच्य 
स्वच्छु gue । चहत थोडी प्रतियाँ बच गई हें। 

मूल्य ।/)मात्र ॥ शाघ्रता काजए | 11... 
शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 


भारतीय Swe ह लगभग २) विश्वसाहित्य लगभग १॥) बुदध-चरित्र ( सचित्र) लगभग १) | 
; | ॥_) बिहारी-रत्नाकर (सचित्र) 


vu ह 


_| कराई हैं, उन्ही का यह नयनाभिराम बड़ा संग्रह 
| हे । अंतरंग ओर बहिरंग अतीव सुंदर । मूल्य l=) 


सतिराम-मति-सकर (सचित्र) » ११) अद्भत आलाप _ be 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायो 


एशिया म॑ प्रभात at 


ie, 


[ लेखक, Aisa Go श्यामविहारी मित्र एम्‌० ए० | 


आर ५० शकदेवविहारी मि श्र 1० to | ae uh क अत्यत मनारज़क आर सभ्य हास्यन्रस-पण प्रहसन . 


के आधार पर--हिंदी-रंग-मंच पर खेले जाने के योग्य 
बनाने के अभिप्राय से कुछ फेरफार करके--इस अपूर्व 
पुस्तक की रचना हुई हे | द्विजेद्र्ाल राय के प्रहसनो 
म यह सवेश्रेष्ठ हे । ३ वष के अदर ही इसके 
३ संस्करण हो aye हैं| यही इसकी उत्तमता का स्पष्ट 
प्रमाण ह । अब तक यह कम=से-कम ४० जगह खेला 
जा चुका ह । इस नाटक को पढ़कर आप sad-cad 
लाट-पोट हो जायेंगे | यह प्रहसन नाटकीय गुणों से 
पण हे ।. हम दावे के, साथ कह सकते हं कि इससे. 
अधिक सनोरजक प्रहसन आपने हिंदी मे नहीं पढ़ा 
स होगा | सभी हिद्वी-पत्रों आर विद्वानो ने इसकी बढ़ी 
हं | | प्रशसा की हे | छुपाइ-सफ़ाई देखकर तो आप मुग्ध ही 


छुपाई भी बहुत हा सुंदर हुईं हे। मूल्य ॥>),खजिल्द १।)| हो जायँने । मृल्य सजिल्द प्रति का १), सादी का ॥2) . 
Oe क 1 ७ &s कक. "२७. “४७. “४७... क क प क / “७ ए २७ 


RES 
5२) 


` ( ल०--श्रीमान्‌ चडीप्रसाद बी० wo | 


। ` ` सुद्र, स्वाभाधिक, रोचक, काव्यमय, भाव- | _ इसमे & मालक, हद्य-ग्राहा, सरस उच्च 
कि पूर सूक्ष्म चरत्र-चित्रण करनेवाली, Iशिक्षा-प्रद्‌ | काट का मन it रजक कहानया का सग्रह =| 
और उत्साह-वर््धक गल्पा का-महाकवि श्री- | कहानियों की कल्पना अद्भुत,चारित्र-चित्रण 
WN रवौंद्रनार अदि. area अतिष्ट गट्प- | प्रभावशाली और भाषा कवित्व पूर्‌ हे । हिंदी 
४ लेखका की श्रेष्ठ, सरस ओर चमत्कार-पूणे | म मालिक कहानियां लिखनवाल जो दो-एक 
` मत्पो का--संग्रह | इतनी अच्छी ओर उच्च | भ्रष्ट सिद्धहस्त लेखक हैं, उक्त लेखक उल्हीं में 
[ कोरि की गढ्पे आपने शायद ही कभी पढी | से है। पुस्तक एंक बार उठाकर आदि से अत 
हो | इनको. एक बार पढ्ने से बार-बार पढ़ने | तक पढ़े विना छोड़ने का जी नहीं चाहता । 
{ थि जी चाहता रहेगा | यह पुस्तक हाथों-हाथ | अत्यंत ललित गद्य-काव्य हे । मूल्य सादी प्रति 
बिक गई ; २०० प्रतिया बची ह । मूल्य १८) | का ९) ane जिल्ददार का १॥८) | 


अनुवादक--माधुरी-संपादक पं० रूपनारायण पांडेय | 


WE had >>> 


बंग-भाषा के लेखका A श्रीयत बाब चारुचंद्र वंद्योपाध्याय का नाम खूब प्रसिद्ध हे । आपने बंगला मे 


कई उपन्यास लिखे हैं । यह उपन्यास उन्हीं के “श्रोतेर फूल” नाम के सवोत्तम, शिक्षा-प्रद, नीति-गाभित i 


पुनः समाप्त किए विना छोड्ने को जी नहीं चाहता . 


~ A 


छोड़कर सबसे पहले इसे पढ़िए और अपनी गृहस्थी सोने की बनाइए । पुस्तक की जो जिल्द Gat हुई है, . 


# 


वह सोने म स॒गंध हे । जिल्द एसी मज़बत बधी ह कि आप ख़रीदंगे ओर. पोते aaa, तब भी न टटेगी । 
सुंदर इतनी हैं के जिस आलमारी में रख दी जायशी, उसकी शोभा दूनी हो जायगी 


का सृल्य केवळ २), संदर सनहरी रंगीन रेशमी जिल्द २॥) 


७८ 
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| लेखक--४० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी | 


इस पुस्तक म पत ओर पली के परस्पर लिखे हुए पत्रों का 
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उन्हे पत्र लिखेना आ जाता हे, सढुपदेश मिलत हं, 
मनोरंजन भी खब ही हाता Fl जिस ढंग स इसमें स्वामी ने खी 
हो पत्र लिखे हें, उसका खियो के चरिन्न-गठन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । इस. गस्तक का पढ़कर अनेक खिया सघर गई। अब 
तक हिंदी में जितनी खी-उपयाोगी पस्तकं निकला ह,उनम यह 
पुस्तक बहुत HA आसन रखता हे। एक बार आपत्ती बहनों अ 
बहुओं के हाथ में अवश्य. दीजिए । सरल भाषा, पवित्र भाव 
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लेखक--श्रीयुक्त गोकुलचन्द्र शर्मा, बी० ८०। 


मैला हूँ, केसे जाऊँगा उनके उजले आँगन में ? 
ve न खुलेगा, पहुँच गया भी दया-दान यदि मांगन मैं। 
मेरे कपटों की कलई का ढकना काप न देगा जब, 
apa, सिकुड, गल गिर जाउँगा चिना छुए पदपकज तब | 
_ यह विचार. छिप लगा स्वयं में 
मैन के धब्बे घोने में, 
करुणाकर ने पकड लिया कर, 
इतने में, बढ कोने a 


खे यह 
चित अलंझारों का saat अभाव हे किन्तु 
. कहने का अभिप्राय यह है कि यह नाटक 
fae इन गुणों से ही विद्वत्समाज्ञ में समा- 


-बहिण्ग 


१६२ जू | _ प्रभा 


LLP LAE PE Nae PRR SOON SEPP, SSN CCV GAINS YN INAS 


[ वर्ष ५, खण्ड २, स ख्या ३, 


SANE २७७०८. INTE NE YN \ 


HARTA HE काहुरंग परीक्षा । 


= स्कृत-साहित्य में भद्राराक्षल एक 
REN अपूव नाटक हे । इसमें कालिदास 
mh की उपमाए नहीं, भारवि का 
Re अर्थ-गोरव नहीं, दण्डी का पद 
2 लालित्य नहीं, किन्तु तो भी 
विषय की अद्वितीयता ने इसको 
: संस्कृत-लाहित्य में उच्च आसन 
प्रदान किया है। उपयुक्त वर्णन 
तात्पय नहीं कि नाटक में काव्यो 


रत नहीं हुआ। इसके त्रिषय को अपूर्वता ही 
ने पण्डितों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया 


el प्रस्तुत लेख में हम इसी मुद्राराक्षल की 


बहिरंग परीक्षा करना चाहते है। 


“ग्रन्थ को किसने कब बनाया, saat भाषा ' 


सरस है या नीरस, काव्य दृष्टि से उसमें 
mga ओर प्रसाद गुण है या नहीं, शब्दों की 
रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया गया हे 
या agt या इस ग्रन्थ में अनेक आष -प्रयोग 
हे । उसमें किन २ मतों, व्यक्तियों ओर स्थलों 
का उरलेल है। इन बातों से ग्रन्थ के काल- 
निर्णय ओर तत्कालीन खमाज-स्थिति का पता 
चलता है कि नहीं, प्रन्ध के विचार स्वतन्त्र हैं 
या gut हुए । यदि उसमें दूसरों के विचार 
भरे हुए हैं तो वे कोन से हे ओर कहां से 
लिये गये हे-इत्यादि बातों के विवेचन को 
परीक्षा कहते हैं।” ` 
( गीता रइस्य पहिला प्रकरण ) 


लेखक--श्री जयकुष्ण चतुब दो To Yo 


3a लेख में इन सब बातों पर तो नहीं 
किन्तु मुल्य २ बातों पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया जायगा। | 

यह राजन तिक नाटक है। इसका नायक 
चाणक्य ओर प्रतिनायक राक्षल है। चाणक्य 
नन्दा का नाश करके चन्द्रणुत्त को गद्दी पर 
बेठा चुका था तथा अपनी शेष आयु ब्राह्म- 
णोचित तपश्चर्यादि कमो में व्यतीत करना 
चाहता था, किन्तु उले राक्षल के अतिरिक्त ओर 
कोई योग्य मनुष्य दिखाई नहीं देता था जो 
SAR बन जाने के उपरान्त विशाळ सात्राज्य 
के मंत्रित्व को ग्रहण करे ओर उसे सुचारु- 


रीत्या चलावे इसलिये वह राक्षस को अपने 


वश में कर उले मंत्रित्व का भार देना चाहता 
था । इधर राक्षस अपना घरबार अपने मित्र 
चन्दनदास के यहां छोड़ मल्यकेठ के आश्रय 
में पहुँच चुका था ओर मलयकेतु की सहायता 
से चन्द्रगुत को मार नन्द-कुल-नाश का बढ्ला 


Sat चाहता था। दोनों ( चाणक्य तथा राक्षस ) 


ने अपने २ उद्देश्य-पूति के लिये. कूटनीति 
का सहारा fear; चाणक्य कृतकार्य रहा। 
uaa को अन्त में चाणक्य के कट-नीति- 
जाळ में पड़कर ana का संत्रित्व azn 
करना पड़ा। इन्हीं दोनों महां कूटनीतिज्ञों की 
चालों का वणन प्रस्तुत नाटक में किया गया है | 

इसमें प्रतीहारी ( शोणोत्तरा ) को छोड़ ओर 
कोई स्त्री पात्र नहों है। किन्तु तो भी कचि की 
रसिक हृद्यता का आमाल यत्रतत्र दूछि- 


~ 


गोचर होता है। ‘uaa रू भयभीत राज- 


लक्ष्मी अब भी चन्द्रगुप्त का गाढालिङ्गन नहीं 


| १ सितम्बर १६२४ | 


RNS 


करती ? इस आशय को कवि ने अपनी चम- 
त्कारयुक्त भाषा में विराधुणुप्त के. द्वारा 
कहुलचाया है। श्लोक यह हे-- 

wt: — 
वाप्रां वाहुलतां निवेश्य शिथिल कण्ठे निवत्तानना 
स्कन्थ दक्षिणया वलान्निइतया प्यङ्क पतन्त्या सुहु 
गाढालिङ्गन सङ्ग पीडित सुखं यस्योद्यमा शङ्किनी 


मोयेस्योरसि नाधुनापि कुरुते वामेतर श्री स्तनम्‌. 


(ले वाम वाहुलताहि राखत कण्ठ सों खसिखसि परे 
तिमि घर दच्छिन वाहु सोऊ गोद प्रें दिचले निरे 
जा बुद्धि के डर होइ सङ्कित नप-हुदय कुच नहि' घर 
अजहूं न लक्ष्मी चन्द्रणुप्तहि गाढ आलिड्डन कर 

( भा० वा? हरिश्चन्द्र के हि ० Ho रा० से) 


भाषा सामान्यतः. प्रसादगुणपूण है किन्तु 
कहीं २ विचित्र वाक्ययोजना से. बड़ी दुरूह हो 
गई हे । दण्डी के समान विशाख्दत्त भी 
लम्बे लमासों के प्रेमी मालूम होते हें | उदाहरणाथ 
एक सामासिक पद उद्धत किया जाता हे -- 


| बिमल-मुंक्तमणि-परिक्ष प-विरचित - पटमय 
बार वाण प्रच्डाद्ति ad? “४ -"" ? 


विशाखदत्त का राजनीति के अतिरिक्त न्याय 
ओर ज्योतिष पर भी पूरा अधिकार था। कुछुम 
पुर पर, चढाई के लिये waa तेय्यारी कर 
रहा है। यात्रा का REM पूछने के लिये. उससे 
ओर चन्द्रगुप्त से जो बातचीत होती है. उसले 


विशाखदत्त के ज्योतिषज्ञान का अच्छा. परिचय 


मिलता है। इसके अतिरिक्त. प्रस्तावना का 


प्रसिद्ध श्लोक :-- 


र | 
करर. ग्रह: ख केतुश्चन्द्रमलस्पूण मण्डल मिदानीम्‌ - 


अभिभवितु fasafa बलाद्रक्षत्येनं तु~ बुच योगः” 
भी कवि. के ज्योतिष ज्ञान परिचायक; है 
आधार नत्त ग्रन्थ 

द्शरूप अळंकार शास्त्र का प्रसिद्ध अन्थ हे। 


~ 


मुंदाराक्षस को बहिरंग परीक्षा | १६३ 


इल में लिखा है “वृहृत्कथा qe मुद्राराक्षसम्‌? | 


इस आधार पर कहा जा amt हे कि कवि 
ने. मुद्राराक्षल का प्लार चुहंत्कथा की 
सहायता से बनाया होगा । . सम्प्रति वृहत्कथा 
उपलब्ध नहीं; तथा कथा-सरित्सागर में, जो छूह- 
त्कथा का अनुवाद कहा जाता है, yaaa 
में .च'णित घटनाओं का उल्लेख नहीं। जो हो 


प्लाद चाहे किसी की सहायता से बनाया गया 


हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कवि ने प्लाट 
(कथा भाग) पर अपना इतना गहरा रंग चढाया- 
है कि उसे मोलिक कह देने में कोई हिच 
किचाहट नहीं रह जाती | 


कचि का aay 


प्राचीन प्रसिद्ध कवियों में कदाचित्‌. ही 
कोई tat कवि निकलेगा जिले विषय में कोई 
बात निश्चयपूर्वक कही जा सके | विशाखदत्त की 
भी यही दशा है । प्रस्तावना से केवल इतना पता 
चलता है कि ये सामन्त बढेश्वर के पोत्र ओर महा- 
राज पद्घारी ( किसी प्रधान राजा द्वारा दी हुई 
“महाराज” उपाधि से विभूषित.) पृथु के पुत्र थे । 
स्वर्गीय श्री भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 


पृथु शब्द देख कर यह अनुमान किया है कि विशाख: . 


दत्त दिल्लीश्वर पृथ्वीराजके पुत्र थे। वे लिखते है “-- 


पृथ्वीराज चौहान ही का पुत्र विशाखदत्त है क्योंकि. 


अन्तिम श्लोक से विदेशी शत्रु की जय की धवरनि 


इह जोती है । भेद इतना है कि रायसे में पूशचीराज . 


के पिता का नापर सोमेश्वर ओर दादा का नाम 
आनन्द लिखा है। में यह अनुमान करता हूँ कि 


सामन्त बढेश्वर इतने बड़े नाम को कोई शीघ्रता में . 


या लघु कर के कहे तो सोमेश्वर हो सक्ता है और 
सम्भव हे कि चन्द्‌ ने भाषा में सामन्त बढ्श्वर को 
ही सोमेश्वर लिखा हो ।” 


अतः कवि का काल बाबू साहब के मत से . 


बारहवों . शताब्दी. के. अन्त से लेकर - तेरहचीं 


< 
१ 
[ \ 
0. i i आर | 


| 
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शताब्दी के प्रथमाथे तक रहा होगा । प्रो० 
विलसन के मतानुसार कवि का समय ग्यारहवों 
शताब्दी हे । किन्तु उक्त दोनों मत निर्मूल हैं इसका 
सब से बड़ा प्रमाण यह है कि 'द्शरूप' में मुद्रा 
राक्षस का fan हे, तथा दशरूप का समय 
दशवीं शताब्दी निश्चित है । अतः मुदाराक्षस 
१० af शताब्दी मे' से प्रथम लिखा गया होगा इलत 
: में कुछ सन्देह नही । दूसरे यदि gg छे 
 दिलोश्वर पृथ्वीराज अभिप्रेत होता तो उनके 
लिए “महाराज पदभाकू' न लिखा जाता जेला 
कि प्रस्तावना में कवि ने सूत्रधार से कदलवाया 
हे ‘Co महाराज पद्भाक्‌ पृथसूनोः कवेविशाख- 
दत्तस्य कृतिः अभिनवं मुद्राराक्षस' नाम नाटकं 
नाटयितव्यं ” । पृथ्वीराज खय महाराज थे उन 
के लिए यह शब्द ( महाराज पदभाक्‌ जिसका 
। अर्थ है किली प्रधान राजा द्वारा दीहुई ' महाराज ? 
उपाधि से विभूषित ) केसे उपयुक्त हो सकता 
है १ इसका प्रयोग तो किसी अधीन सरदार 
के लिए ही उपयुक्त दोगा । इसके अतिरिक्त 
जिस अन्तिम श्लोक ( भरत-जाश्य ) की ओर 
बाबू साहब का सकेत है उससे म्लेच्छों द्वारा 
विजय नहीं किन्तु आक्रमण ध्वनित होता हे 
तथा सप्राट चन्द्रगुत्त द्वारा देश का स्वातन्त्रय 
रक्षण भी ध्वनित होता है । यह शलोक इसी 
लेख में अन्यत्र उद्धत हे । 

Sto शारदारञ्जन राय एम० qo अपने मुद्रा- 
राक्षस की प्रस्तावना में लिखते हैं कि विशाख- 
दत्त ५ at शताब्दी में सन्नाट चन्द्रगुछ द्वितीय 
के अधीन बङ्गाल के किसी भाग का शासक 
था । खमत पुष्टि के लिए जो प्रमाण उन्होंने 
दिये हैं उनका सारांश यह है - | 

“ नाटक के अन्त में जो भरत" वाक्य है 


ee Sr oe re 
* बाराहीमात्मयोनेस्तनु मवनविधावास्थितस्यानुरूपां 


यस्य प्राग्द्न्त कोटि प्रलय परिगता शिश्रिये भतधात्री 


Sat । 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


उससे सूचित होता है fa मुद्राराक्षसकार के 


समय में agua सम्राट था जिसने म्लेच्छों. 


को जीत कर पृथ्वी अपने अधीन की । चन्द्र- 
गुप्त तीन हुए (१! चन्द्रगुप्त ala (र) गुप्त वंश 


का स्थापक चन्द्रगुत्त (३) waa का पुत्र 


तथा गुप्त वश स्थापक «agua का नाती 
चन्द्रगुत | इनमें से पहिला तो नाटक के पात्रों 
में से ही है। दूसरा यद्यपि गुप्तव'श-स्थापक 

र प्रसिद्ध राजा था, किन्तु उसने म्लेच्छो को 
कभी नही भगाया अतः यह भी भरतवाक्य का 
चन्द्रणुत्त नहीं हो सकता | अतणव तीसरा चन्द्र 
गुप्त ही भरतवाक्य का चन्द्रगुत्त हे । इसने 
west (wa) को भगाया था ओर भारत 
के प्रसिद्ध संप्राटों में इसकी गणना भी है। ” 

प्रो? राय का मत ओर मतों की अपेक्षा 
अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। प्रो० ada 
पाँचच अक के “ बुद्धानामपि चेष्टितं खुचरितेः 
fas विशुद्धात्मना ” इत्यादि से यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि कवि के aaa में ale मत 
का देश पर खूब प्रभाव रहा होगा। प्रस्तावना 
में सूत्रधार नटी से पूछता है ‘ कि मद्य भवत्या 
तत्र भवतां ब्राह्मणानामुपनिप्रन्त्रेन कुटुम्बक 
मञुग्रहीतम्‌ ' । इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों 
का उस समय खूब मान होता होगा। दूसरे 
शब्दों में हिन्दू मत प्रभावशाली रहा होगा। 
ठीक यही दशा yaaa के राज्यकाल में 
थो । अर्थात बोद्भमत ओर दिन्दूमत दोनों 
उन्नत अवस्था में थे । बोद्भमत कई शताब्दियों 
तक राजधर्म रह चुका था ओर गुप्तवश के 
राजा उसके प्रचार में किली प्रकार से बाधक 
न थे। हिन्दू धर्म तो राजधम था ही। विसेन्ट 
स्मिथ शुत्तव'श के राजाओं के विषय में लिखते हे -- 


Se eee 5 


‘ee a ह क ८ 
म्लेच्छे BEST माना भुज युपमघुन। संश्रिता राजमृते: 


सश्री मद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाथिवश्चन्द्र गुप्त: 


क. 


_ १ सितम्बर १६२४] ` 


WY 


“The Gupta Kings while showing 


- 88 afamily preference for devotion 


to the Deity under the name Vishnu 
or Bhagwat, allowed Budhists and 
Jains perfect freedom of worship 
and full liberty to endow their sac- 
red places’ (History of India P. 157) 
चन्द्रणुत्त द्वितीय का समय ३७५ ई० 
४१३ fo तक है। लगभग वही समय विशाख- 
दत्त का भी सम*ना चाहिए | 


कचि का निवास स्थान 

यह विषय भी बड़ा विवादास्पद है। कुछ 
लोग विशाखदत्त को कश्मीर का बताते हें | कुछ 
विहार का तथा कुछ बङ्गाल का । प्रो० Wa 
के मतानुसार कवि कश्मीर का न था, वे कहते 
हैं कि यदि कवि कश्मीर का होतां तो वह 
कश्मीर राज की गणना wes राजाओं में न 
करता जेसा कि उसने चाणक्य द्वारा प्रथम अङ्क 
में फहलवाया है। 

५ --- तस्य म्लेच्छ राज ळोकस्यमध्यात्‌ 
प्रधानतमाः पंचराजान: पर्या सुहृत्तया राक्षस 
agadea | ते यथाः-- 


कोलूतश्‍्चित्र वर्मा मलय नरपति: सि ह नादो नसि ह 
काशमीरः पुष्काराक्ष: क्षत रिपु महिमा ख न्धवः ` 
। सिन्धुषेण 
मेघाख्य: पंचपोऽस्मिन पृथुतुरग वल: पारसोका 
धिराजो 
नामान्येषाँ लिखामि wa महमधुना चित्रगुप्त 
प्रमाष्ट 


कवि को विहारी अथवा बङ्गाली बतानेवाले - 


महानुभाव अपनी अपनी पक्ष-सिद्धि के लिए at 
प्रमाण उपस्थित करते हें वे प्रायः एक से ही 
हैं | प्रो० शारदारञ्जन राय जिनका नाम लेख 


= 


मुद्राराक्षस की बहिरंग परीक्षा | 
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में आ चुका है, कवि को बङ्गाली बताते हैं । 
उनके प्रमाणो का सारांश यह है। न 
(१) प्रस्तावना में “न शालेः स्तम्ब 


करिता वप्तुंगु पामपेक्षते ” से ज्ञात होता है कि 
कवि धान के खेतों से act भाँति परिचित था। 


धान बंगदेश की मुख्य पैदावार है। प्रस्तावना 
में एक ठोर feat द्वारा धान ga का भी _ 
ज़िक्र आया है जो वंगीयता का परिचायक ey | 


(२) खस भारत के उत्तर ga में रहनेवाली 
एंक साधारण पहाड़ी जाति के लोग हे । किन्तु 
कवि ने उन्हें  मल्तयकेतु की सेना के अप्रभाग 
में रक्ता है। पांचवे अंक में राक्षस व्यूह रचना 
की आज्ञा देता हुआ कहता है — “ प्रस्थातव्यं 
पुरस्तात खस मगधगणे: । ” इत्यादि से ज्ञात होता 
हे कि खस कचि के पड़ोसी रहे होंगे । 


(३) पांचवे अंक के तेईसवे श्लोक में कचि. 


ने जिस प्रकार से गौ डु देशीय खिर्यो के. बालों 
ओर adel का वर्णन किया है उससे ज्ञात 


होता है कि कवि गोड़ देश का रहनेवाळा था।. 


इलोकाथ इस प्रकार है। | 

“गोडीनां oar परिमल वहलान धप्रयन्त 
कपोलान्‌ 
क्लिश्नन्तः छृष्णिमानं भूमर कुलरूच: . कुञ्चि- 

_ तस्यालकस्य | 

हमारे विचार से उपयु क्त प्रमाण राय महोदय 

की मत-पुष्टि के लिये पर्याप्त नहीं । क्योंकि :-- 
(१) संस्कृत क्या सभी भारतीय भाषाओं 


में लोग धान ही को कविता में स्थान देते है) 
- चना जौ को नहीं गो० तुलसीदास जी ने भी 


अपने काव्य में ` शालि ' शब्द ही का प्रयोग कई 
स्थानों पर किया हे किन्तु इससे वे बंगाली नहीं 
कहे जा सक्ती | रही धान कटने की बात सो 
उत्तरी भारत में भी जहां चान की खेती होती 
है प्रायः स्त्रियां ही घान कूटती हैं। तथा गावों 


॥ 


| 
| 
५ 
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में धान ( चावल नही) रक्खे रहते हे और अतिथि- 


सत्कार तथा त्योहार के अवसर पर. कूटे जाते 
हैं। अतः यह बंगीयता का परिचायक नहीं । 
(२) इस श्लोक पाद में खसों की सेना को 
व्यूह के अश्र भाग सें रक्खा हे इसका सीधा 
सादा कारण यह है कि ये लोग मगधदेश के मागे 
Quad भांति परिचित थेन कि इसलिये कि वे 
कचि के पड़ोसी थे । 
(a) इसमें हमें कोई विशेषता: नहीं दिखाई 
_ हेती जिससे कहा जा सके कि कवि गोड़ 
देशीय था । क्या कोई यह श्लोक पढ़कर कह 
सका हे कि कालिदास फारस के निवासी a— 
_ “यवनी मुख पद्मानां सेहे मधुमद न सः 
बालातप मिवाब्जानामकाल जलदोदयः ” 
( रघुवंश चतुर्थे सगे ) 
वास्तचिकता तो यह है कि कवि जिस विषय 
को उठाता है उसका सजीव चित्र लाके खड़ा 
कर देता है। किन्तु इससे ae फल निकालना 
ठीक नहीं कि कवि का उक्त विषय से उसकी 
अभिज्ञता के अतिरिक्त ओर कोई सम्बन्ध है। « 
हमारे मत में जितने अनुसन्धान अब तक 
हुए हैं उनसे यहं पता नहीं चलता कि कवि 
किस देश का निवासी था! 


समाजस्थिति 

_ सुद्राणक्षख में तत्कालीन समाजस्थिति का 
अच्छा चित्र खींचा गया है। इसमें २ मतों का ज़िक्र 
आया है । हिन्दू तथा बोद्ध जैसा कि हम ऊपर 
कह आये हैं ये दोनों मत उन्नत अवस्था में थे। 
हिन्दुओं की तीन जातियों का स्पष्ट उल्लेख है | 
ब्राह्मण कायस्थ ओर चाण्डाल यदि चन्दनदास 
a freq विशेषण के कारण वेश्य समभा जाय तो 
चोथी वैश्य जाति का भी उल्लेख समक लीजिये, 
किन्तु हम ऐसा नहीं समते । क्योंकि यदि चन्दन- 


Sat 


दाख वेश्य होता तो कवि उससे संस्कृत ही. में 
भाषण कराता प्राकृत में नहीं। नाट्यशास्त्र के 
नियमों के अनुसार द्विजातियों को ( अतएव वेश्यो 
को भी ) dena में भाषण करना चादिये। इसके 
अतिरिक्त नाम के अन्त में दास लगा है इससे अनु- 
मान किया जा सहृता है कि चन्दनदास शूद्र रहा 
होगा | 


दफ्तर का काम आज कल की भाँति. तब भी 
कायस्थों ही के खुपुदे था । ब्राह्मणों ने राजनीति में 


पूणे भाग लेते हुए भी अपना प्राचोन अध्यापन 


कार्य नहीं छोड़ा ati चाणक्य के घर का चित्र 
देख कर सिलोच्छ पर निर्वाह करनेवाले प्राचीन 


ऋषि अध्यापकों की याद्‌ आ जाती है। उक्त चित्र - 


पाठकों के सम्मुख wear जाता है :---- 


उपल MHS Ragga गोमयानां 

वटु भिरुपहृतानां बहि षां कूट मेतत्‌ | 
शरणमपिसमिद्विः शुष्य माणालिरामि- 

बि नमित परलान्तं दूश्यते जीणे कुड्यम्‌ | 


(mg परे गोमय शुष्क कह सिलपरी शोभा दै रदी 


कहुँ जव कहू तिळरालि लागी बॅटत जो भिक्षा लही 

Se कुस परे ag समिध सूखत भारखों ताके नयो 

यह लखो छप्पर महा जर्जर होइ केलो झुकि गयो ) 
( भा० ato हरिश्चन्द्र के मुद्रा० रा० से 


प्रथम अंक से प्रकट है कि चाणक्य इतने बड़े 
साप्राज्य का मन्त्रिपद्‌ ग्रहण करते हुए भी शिष्पों 
को पढ़ाया करता था | | 


प्रो, राय साहब का मत है कि ब्राह्मणों का 

मान घट गया था क्योंकि राक्षस उच्च कुल का 

ब्राह्मण . होते हुए भी मळयकेतु द्वारा मारा जा 

सक्ता था। हम इस विचार से सहमत नहीं | ब्राह्मणों 

का उल समय अच्छा मात था । प्रस्तावना में सूज 
धार अपनी स्त्री से कहता है — 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


1012 पिका - 


“कि मय तत्रभवतां ब्राह्मणानामुप निमंत्रणो न 
हर कु टुस्बकमनुत्रदीतम”” 


ड इस से ज्ञात होता है कि उख समय भी लोग 

ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक निमन्त्रित कर अपने को 
| अन्य समझते थे । इसके अतिरिक्त यह बात भी 
| विचारणीय है कि मलयकेतु विदेशी राजा था, उसके 
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हृद्य में यदि ब्राह्मणों के प्रति सम्मानन हो तो 
क्या आश्चय है ९ 

त्योहार बड़े समारोह से मनाये जाते थे । राजा 
उनमे भाग लेता था | साधारण अपराधी चन ले 


कर छोड़ दिये जाते थे । शकुन अवशकुन का विचार | 
बहुत था। छोंक आना सप-दशेन यथा क्षपणक- 


शन अशुभ समझे जाते थे | 


| see ad 
| ` स्फाटो का PTT LETT ॥ 


i ~ TR SE 0), FMI 


women दि इधर उधर से सभी बातों को 
एकत्रित करके हम समस्त ग्रीक 
राष्ट्रों के राजन तिक जीवन का 
फोटो खींच सकते तो यह केवल 
मात्र मनोरञ्जन ही नहीं, अत्यन्त 
शिक्षाप्रर भी अवश्य होता 
परन्तु हमारे पाख इसके लिए यथेष्ट साप्रग्नी नहीं 
हे ओर स्पार्टा ओर एथेन्स को छोड़कर ग्रीस 
| > के अन्य नगर-राष्टों को निस्वत et केवत 
थोड़ी सी मोटी मोटी बाते माळम हे 1 हम 
| 

| 

| 


ब्‌ 


इन में से agat का उद्डेख पूव लेखों में कर 
चुके हैं । हप अत्र gta के इन हो दो राष्ट्रों 
के-- जिनका ही हमें किश्चित पूण ज्ञान प्राप्त 
है-राजनैतिक इतिहास ओर . शासनविधान 
का वर्णन करना चाहते = । 


यहां पर अन्य ग्रीक राष्ट्रों के ऊपर इन दो 
विख्यात नगर-रा्टं के प्रभाव के सम्बन्ध में एक 
बात कहना ज़रूरी प्रतीत होता है । हम पूव लेखों 
| में कह चुके हैं कि कुछ तो अपने बल के द्वारा 


लेखक- श्रीयुक्त NAGATA एम० ए०, बी० एल | 


“बलात्कार दूसरे राष्ट्रों! की राजनीति में भाग 
लेकर--ओर कुछ अपने अतुल ऐश्वर्य, aga 
प्रजातन्त्रात्मक गुण aq’ इस प्रकार के शासन 


\& चलाने की क्षमता के द्वारा -- एथेन्स ने. 


ग्रीक राजनीति में सदा बहुत बड़ा प्रभाव विकीण 
किया है । कहीं तो उसने बलात्कार और राज- 
न तिक कारणों से प्रजातन्त्रात्मक शासन 
को लोगों के मत्थे मढ़ा है, परन्तु अकसर 
या अधिकता के साथ ग्रोक राष्ट्रों ने इच्छतः 
स्वय अपनी खुशी से एथीनियन प्रजातन्त्र और 
sant संस्थाओं at नकल की है और केवल 
एथेन्स की संस्थाओं ओर इतिहाल को जान 
कर इम अन्य ग्रीक प्रजातन्त्रों ओर उनकी स'स्थाओं 
के सम्बन्ध में भी अनुमान के द्वारा कुछ ज्ञान 
प्रात कर सकते हैं । परन्तु स्पार्टा का शासन 
विधान समस्त ग्रीस में बेजोड़ -अक्केला - है। 
स्पाटा को स स्थाओं से प्रभावान्वित होकर ale 
के किसी राष्ट्र ने उसका अनुकरण नहीं किया है। 
स्पाटा के बल ने अवश्य प्रजातन्त्रान्मक शाखन 
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का विरोध करके ओर कहो. कहीं उसे बल 
पूवक नष्ट करके अल्प सत्तात्मक शासन का 
संस्थापन किया हे । अतएव हम स्पार्टा को 
राजनीति को किसी अश में श्रोक राजनीति 
का प्रतिरूप अनुमान नहों कर सकते | 


a भी स्पाटी के mea विधान का. 


` अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी है।हम कई बार 
कह चुके हैं कि स्पाटा का ग्रोक राजनीति के 
साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है । यदि प्रजातन्त्रान्मक 


_ ग्रीस में स्पाटा की विरोधिनी शक्ति मध्यगत 


न होती तो क्योंकर कहा जा सकता है कि 


` ग्रीक्क राजनोति का इतिहास दूसरे प्रकार न 
: लिखा गया होता? स्वय' ग्रीक राजनीति को 


ही समझने को लिए स्पाटा के शासन विधान 
का कि चित ज्ञान हमारे लिए अतीव आवश्यक 
है। पुनः इसकी विलक्षणता ही के कारण 
अध्येयन ओर भी ज़रूरी प्रतीत होता है। 
स्पा्टेन शासन-विधान केवल विचित्र--समस्त 
ग्रीस से भिन्न ओर जुदा-ही नहीं था; इसमें 
अद्भुत क्षमता ओर स्थायीपन, gear और स्थिरता 
भी थी। इन्हीं कारणों से यह बहुत काल तक 
जीवित रहा ओर समस्त ग्रीस मे sat मस्तक 
ऊचा किये रहा | Mag इन सब गुणों के कारण 
ae के सवात्तम दाश निकॉ--सुक्करात, प्लेटो 
ओर अस्स्टिट्छ-ने अपने आदर्श राष्ट्र की 
करपना स्पाट के हो शासन विधान कं 
आधार पर की है । 

यदि जनता--निस्सन्देह स्पाटा की जनता नहीं 
वरन अन्य ग्रीक राष्ट्रों की जनता -स्पार्टा के 
शासन को अच्छी gis से नहीं देखती थी, 
तो ग्रीस के विद्वान eet के शासन-विधान 
की प्रशाखा ओर सम्मान अवश्य करते थे। 
उसे वह एक प्रकार से आदश राष्ट्र az. 
ऋते थे । ८ रु 


SS i canta SS TIE RT i 


प्रभा | 
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[ av ५, खण्ड 2, Fear ३, 
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पथेन्ल के AAT सपाटा के नगर राष्ट 
को उत्पत्ति विजय या बलप्रयोग के द्वारा 
ge थी यह हम परे ही कह चुके हैं और 
स्पार्टा के शासन पर स्पष्टता के साथ इसकी 
छाप लगी हुई हे । विषयान्तर होते हुए भी यह 
कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि राजनैतिक 
संस्थाएं बनाये नहीं बनतीं । जिस प्रकार जीव- 
धारियो की देह की पुष्टि ओर वृद्धि होतो 
है एवं उसमें परिवर्तन उपस्थित होता है, उसी 
प्रकार भूत के गभ से राष्ट का जन्म होता 
है ओर उसी प्रकार वह बढ़ते, फलते और 


gs होते हे । पूर्वापर का- भूत और वर्तमान 
का सम्बन्ध सदा बना रहता है। किसी नियम: .. 


निणायक के बना देने से किसी देश की 
शाखन-व्यवश्था तैयार नहीं की जा सकती। 
जिस प्रकार हम अपने वस्त्रो को बदल कर 
दूसरे वस्न पहर लेते हैं, बही बात हम अपनी 
शासन संस्थाओं के साथ नहीं कर सकते। 
जीवधारियों के aga शासन प्रथाओं का भी 
विकास, विततार उन्नति, ओर उपचय होता है | झत- 
एच सपाटी की परिस्थिति के 
aga शासन विधान का जन्म हुआ हे। 
स्पाटन परिपाश्वि क अवस्था ने ही केवल स्पाट'न 
चरित्र की ही नहीं वरन उसके शालन विधान 
की भी रचना की है। | 


स्पार्टा का जन्म युद्ध के पेट से हुआ है. यह 
कहा जा चुका है | Haga wea राष्ट में 
सैनिक समाजो के सभी गुण दोषों का पाया 
जाना स्वाभाविक ही है । सैनिक समाज संकी- 
णता-प्रिय, परिवर्तन और सभी प्रकार की 
नवीनता के शत्रु तथा स्थिति पालक होते हैं, 
यह स्पेन्सर ने पूणता के साथ सिद्ध कर 
दिया है। स्पाटन समात्र qua: सेनिक था 
इसलिए यह गुण--या अबगुण--( इम अपनी 


गभ से ही उसके 


श्‌ 


हि 2 
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= रुचि के अनुसार इसे चाहे जो कुछ कहें) भी 


स्पाटन समाज में पराकाष्टा पर पहुंचा 
हुआ था | स्पाटन परिवर्तेन को बुरा समझते 
थे; वे बड़े संकीर्ण थे। कार्यतः स्पाटन राज- 
नीति में कभो क्रांति का नाम नहीं सुना 
जाता ओर स्पाटी ने क्रान्ति और आन्दोलन के 
युग में भी अपने शासनविधान को अक्षुण्य 
रक्‍खा । प्रायः अन्त समय तक स्पाटी की 
शासनव्यवस्था चेली ही रही जैसी कि हम 
उसे आदि काळ में पाते हैं। सैनिकसमाज 
प्रजातंत्रात्मक संश्थाभों, स्वतंत्रता ओर समानता 
_-का विरोधी होता है। स्पाटी में भी यह बात 
पूर्णता के साथ दृष्टिगोचर होती है । स्पार्टन 
राष्ट्र की मूल भित्ति ही असमानता थी। 
योरोटस की तराई में स्पाटन लोग विजेता 
की हैसियत से आये थे ओर वह प्रसिद्ध 
डोरियन जाति की एक शाखा थे। युद्ध के 
द्वारा ही-शायद एक ही बड़ी लड़ाई के हारा 
नहीं वरन वर्षो की लड़ाई को पश्चात-- 
पिलोपनेकस, ( दक्षिण ग्रीस ) पर इनका 
आधिपत्य हुआ atl वे बहादुर थे, वीर थे, 
परन्तु उनकी संख्या कभी भी १५,००० से 


अधिक नहीं थी। हेरोडोउस उनकी संख्या 


आठ EAT बतलाता है और अरस्तू के अनुसार 
पक समय उनकी संख्या १०,००० थी। परन्तु 
जिन लोगों को इन्होंने पराजित किया था उनकी 
संख्या इन से दसशुनी अधिक थी । कार्यतः यदि 
स्पा्टेन लोग सदा सत्क और सशस्त्र न रहते- 
यदि उस कठिन व्यवस्था के अतिरिक्त, जिसे 
अन्द्र वह रहा करते थे, ओर जिसका वर्णन हम 
आगे चल कर करेगे, चइ किसी अन्य व्यवस्था के 
अन्द्र रहते होते-यदि उनकी शाख नप्रथा दू लरे ढँग 
को होती-तो इम cad समर सकते हैं कि इस 
मक में उनका आधिपत्य ही नहीं उनका अस्तित्व 


स्पार्टा का शासन-विश्वान | 
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तक असम्भव होता । इसीलिए स्पाटनों ने सदा 
विजित जनता को दासता में जकड़े रक्खा, और 
शायद इसी खयाल से रुपाटन राजनीतिज्ञों ने सदा 
प्रजातन्वात्मक आन्दोलनों का विरोध किया तथा 
प्रज्ञातन्त्रों का गला घोंटा | 


ग्रीक राजनीतिज्ञ ओर दार्शनिक स्पार्टा के 
शासन-विधान को अल्प सत्तात्मक कहते हैं ओर 
साधारणतः राजनीति की पुस्तकों में भी स्पार्टन 
शासन इसी नाम से मशहूर है। अतणव यहाँ पर २. 
इस शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना भी उचित 


प्रतीत होता हे | ग्रीक साहित्य में “अल्प सत्तात्पक” 


शब्द दो अर्थ में व्यवह्मत होता है । अर्थात्‌ (१) उस 
अवस्था में जब कि नागरिकों में से अब्पस ररक 
लोग शासन काय्य का सम्पादन करते हों और 
वह किसी प्रकार जनता के अधीन या उसके 
उत्तरदाता न हों (२) जब कि राष्ट्र के समस्त 
नागरिकों को राजनैतिक अधिकार ओर शक्ति 
प्राप्त हो परन्तु इन अधिकार प्राप्त नागरिकों चो 
संख्या गुलामों, त्रिजितों ओर आश्रितों की संख्या 
से कहीं कम हो । स्पार्टा के साथ eq “अल्प 
सत्तात्मक” शब्द को इस दूसरे अर्थ मैं ही व्यव- 
हाय सबभते है क्योंकि यह स्पष्ट ही हे कि स्पार्टन _ 
शासन के साथ प्रथम अर्थ में इस शब्द का 
प्रयोग पूर्णता के साथ नहीं किया जा सकता |, 
इस gat अर्थ में, समस्त ग्रीस में स्पार्टा के 
सटूश "अल्प सत्तात्मक” WT का पाया जाना 
कठिन है । यद्यपि अधिकार-शून्य लोग प्रत्येक 
राष्ट -प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रों भी पाये जाते 
थे--ओर दैशिक uy और नगर राष्ट्रों की 
भिन्नता को दिखलाते समय हम पहिले ही कई 
चुके हैं कि नगर ust की बनावट और संगठन 
के अनुलार किसी दूसरे राष्ट्र या समाज के मनुष्य 
का नागरिकता प्राप्त करना प्रायः असम्भव ही 
था, क्योंकि राष्ट्र राजनेतिक नद्दो वरन धामि क 


Be 
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वस्तु. थी--तथापि इस 
विशेषता के कारण अन्य नगर ust की अपेक्षा 


` अधिक स्पष्टता के साथ हमारी आँखों के सामने 
आ उपस्थित होता है; जैसा हम अभी कह चुके 


हैं कि स्पार्टा में नागरिकों की अपेक्षा विजितों, 
` दाखों ओर आश्रितों की संख्या दस शुनी 
अधिक थी | 


स्पा्टा में यद्यपि गृहदासों की संख्या 
बहुत अधिक न थो तथापि cari के आदिम 
निवासियों ओर स्पार्टा की संरक्षकता में रहने- 
वाले लोगों की दशा शुळाप्रों से शायद ही कुछ 
. अच्छी थी। स्पार्टा के प्राचीन निवासी Baz’ 
कइलाते ओर इन्होंने प्राणपन से विजेता डोरियनों 


को रोकते की चेष्टा को थी। पराजय ही के द्वारा . 


उनकी यह अधोगति हुई थी । उनका “Bae” नाम 


का एंक नगर सबसे अन्त में स्पाउनों के अधीन 


हुआ था ओर शायद इसी लिये उनका 


नाम 
: हेलट” पड़ा था | 


` बह पूर्णतः गुलाम नहीं बनाये गये थे । परन्तु 
उन्हे कोई राजनेतिक अधिकार. नहीं दिया गया 
था । वीरता के साथ विजेताओं के पथ रोकने 


की सज़ा में विजेताओं ने इन्हे इनकी भूमि के साथ 


निगड़ित कर दिया था। उन्हे' कृषि करके इसका 
अधिकांश भाग स्पार्टनों को देना पड़ता था | 
येन केन प्रकारेण जीवन धारण करने के लिये 
उन्हे उपज का एक अंश प्रदान किया जाता था | 
यद्यपि वह किसी व्यक्ति विशेष की निजी सम्पत्ति 
न थे--यद्यपि वह वाईज़ैनशियम् और डेल्ल छे 
बाज़ारों में खरीदे ओर बेचे न जाते थे--तथापि 
उन्हे कोई स्वतन्त्रता न थी । उनकी भूमि के 
साथ उनका सम्बन्ध विच्छेद न हो सकता था। 
बद अपनो भूमि को कभी छोड़ न सकते ये । 
अन्यत्र गमन उनके लिये प्रायः असम्भव था | 


प्रभा | 


विषय में स्पार्टा अपनी 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सख्या ३, 


परन्तु वह राष्ट्र के लिये एकदम. आवश्यक थे, 
इसलिये राष्ट, उनकी रक्षा भी करता था। उनके 
मालिक -अर्थात उनकी भूमि के मालिक - उन 
पर मनमाना न कर सकते थे ओर बिना राष्ट्रीय 
आज्ञा के उन्हे कोई मार झी न सकता था। 
परन्तु ag समी अधिकारों से शून्य थे। चह राष्ट्र 
के अंग नहीं वरन्‌ उनकी सम्पत्ति मात्र थे-राष्ट्र 
के लिये सम्पत्ति के उत्पादन करनेवाले यन्त्र थे- 
वह परिश्रम करके नागरिकों को परिश्रम करने से 
बचाते थे-एक शब्द में राष्ट, उनकी उसी प्रकार 
रक्षा करता था, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने 
पालित पशुओं की देखभाल ओर रक्षा करता हे | 


इन Gaz लोगों के सिवाय eat के अधीन 
एक दूसरे प्रकार के लोग भी थे ओर यह 
पीरिओकाई के नाम से विख्यात हैं। स्पार्टा के 
इद्‌ गिदे इन लोगों के कई नगर थे ओर इनमें 
व्यवसाय वाणिज्य का काम होता था । परन्तु 
इन नगरों के निवासी सभी अधिकारों सै शून्य 
थे। भेद केवल इतना ही था कि यह “'हेलट” नहीं 
'पीरिओकाई? ( पड़ोसी ) कहे जाते थे | स्पार्टा 
के अधीनस्थ ऐसे सभी नगरों की दशा एकही 
तरह कीन थी । भिन्न भिन्न खमयों ओर faa 


a 


भिन्न अवसरों पर पराजित fat जाने के arco 


उनकी सन्धि की शर्ते भी faa faa at) इस 
लिये इन जगहों मे से किली को अपेक्षत: 
अधिक ओर किसी को अपेक्षत: कम स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । इन लोगों को अपने यहां के शासन 
के उच्च पदों पर स्पाटेनों को नियुक्त करना और 
्पार्टा को कर देना पड़ता था। युद्ध छिड़ने पर 
सेना के द्वारा मी इन्हे स्पार्टा की मदद करनी 
पड़ती थी । इन पर सदा कडी नज़र रक्खी 


जाती थी ओर आज्ञापालन मे ज़रा भी इधर. ड़ 


उधर करने पर इन्हे! आज्ञोलंघन के विषम फल 
को चखना पड़ता था । आन्तरिक व्यवस्था साधा- 


ऱ्य 


छि 
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रणत: इनहीं के हाथों मे थी और आन्तरिक 
& प्रबन्ध मे एक प्रकार से यह स्वतंत्र थे। व्यच- 


साय वाणिज्य के द्वारा यह धनवान भी हो 
सकते थे | परन्तु उचित कर दिये बिना निह्तार 
का कोई मागन था | विरोध करने की भी कोई 
सामर्थ्य स्पार्डा ने इनमें न छोड़ी थी ! स्पा्टा की 
उन्नति ओर समृद्धि के प्रधान कारण यही थे | बिना 
इनके स्पार्टा के सेनिकराष्ट्र का अस्तित्व ही 
असम्भव होता। स्पार्टा को इन नगरों से धन 
और सेना दोनों वस्तुएं प्राप्त होती थीं | 

अच्छा अब हमे 'अल्प सत्तात्मक' शब्द के 
प्रथम अर्थे पर भी विचार करना चाहिये | क्या 
इस शब्द के प्रथप अर्थ A भी स्पार्टा “अह्प- 
सत्तात्मक' था ? ग्रीक राज्ञनीतिज्ञ इस शब्द का 


प्रयोग बहुधा प्रथप्र अर्थ मे ही करते हे । परन्तु : 


हमार लिये उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना 
कठिन प्रतीत होता है | हमारा तात्पथ्य 
आंगे चल कर ओर भी अधिक स्पष्ट हो 
जायगा | निस्सन्दैह स्पार्टा मे प्रजा वगे को 
सभा को वह महत्व कमी प्राप्त नहीं हुआ जो 
उसे ग्रीस के प्रज्ञातन्त्रात्मक राष्ट्रों मे प्राप्त था-- 
निस्सन्देह स्पाटो मे राजसंध्या अन्तिम समय 
तक विद्यमान रदी--निहसन्देह त्पार्टा मे मजि- 
wal ओर शासनकाय्य फे करनेवाले 
कर्मचारियों को बेहद शक्ति प्राप्त थी--ओर हो 
सकता हे कि इन ही कारणों से शायद ग्रोक राज- 
नौति स्पाटो के शासन को अल्प सत्तात्मक 
कहते हो परन्तु स्पाटेनशासनविधान में उत्तर- 


दायित्व का अभाव नहीं है। चुनाव का सिद्धान्त 


स्पार्टा मे स्पष्टता के साथ दिखलाई ea है । 
स्पार्टा के सब a शक्तिशाली ओर सब प्रधान 
मजिस्ट्रेट ईफर सभी लोगों द्वारा चुने जाते हैं ओर 
अवधि के समाप्त होने पर उन्हे अग्ने कामों के 
लिये जनता को जवाब भी देना पड़ता है। चुनाव 


के लिये स्पार्टा में कोई निश्चित सीमा निर्दिष्ट 


स्पार्टा का शासन-चिधाने | 202 
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की हुई नज़र नहीं आती। feat विशेष श्रेणी 

या जाति के मध्य से मजिस्टेटों का चुना जाना 

ज़रूरी नहों है । प्रत्येक श्पाटेन नागरिक राष्ट्र के 

उच्चतम पदों पर आसीन हो सकता था । हां कुछ 

समय बोतने पर अवश्य स्पार्टा में असमानता 

उपस्थित हो गई थी । परन्तु इसका वर्णन हण आगे 
करें गे | 


स्पाट न समाज सैनिक समाज था-हम इसे 
सिपाहियों का सघ कह सकते हैं। सभ्य: 
ऐतिहासिक जगत में हमें स्पार्टा से अच्छा 
सौनिक समाज का उदाहरण प्राप्त नहीं हो 
सकता ओर इसीलिए हमें स्पार्टन राष्ट मेँ- 
ख॑ निक समाज के प्रायः सभी गुण दोष साफ़. 
साफ़ नज़र आते हैं। अन्य सैनिक राष्ट्रों के 
agen स्पाटी में भी हमें बहुत कम वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता देखने को मिलती है । स्पाटन राण्र, 
प्राय: सवै शक्तिमान था । वह सत्र कुछ कर 
सकता था । US, क विरुद्ध व्यक्तियों को कोई 
अधिकार न था | समष्टि के सामने व्यक्ति का 
कोई महत्व न था। यदि हम स्पाठन राष्ट को 
एक प्रकार से सास्यवादी राष्ट भी कहें तो. 
भी हमारा कथन शायद अनुपयुक्त न होगा। यद्यपि_ 
व्यक्तिगत रूप से भूमि पर व्यक्तियों का अघि . 
कार था तथापि समस्त भूमि का स्वामित्व 
राष्ट्र में ही केन्द्रभूत था । राष्ट ने अकसर 
लोगों से भूमि का अपहरण करक उते पुनः 
नागरिकों में बाटा भो था। राष्ट्र व्यक्तियों को 
कोई स्वतन्त्रता न देता था । स्पाटेन राष्ट एक 
प्रकार खे सैनिक साम्यत्रादी राष्ट ati समो 
नागरिक आपस में. समान ( Homoioi) थे। 
नागरिकों को यथेष्ट अवकाश ओर विश्राम देना | 
राष्ट, अपना कतेव्य लमझता था। नागरिकों 
को जिसमें जीवनयापन ओर धनोपाजेन के 
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लिए कठिन परिश्रम न करना पडु राष्ट, सदा 
इसी बात पर लक्ष्य रखता था। समानता पर 
अधिक ज़ोर दिया जाता था ओर राष्ट सदा 


. इस प्रयत्न में रहता था कि जिसमें समाज में 


असमानता का साम्राज्य न होने पावे तथा 
सभी लोग समान ( Homoioi ) रहें। अभिप्राय- 


साधन के लिए केवल भूमि का ही पुनवि- 


भाग नहीं किया जाता था, राष्ट्र अकसर 
'धनाधिकारिणी महिलाओं का दरिद्रो को साथ 
चिचाइ भी कर दिया करता at) बिना राष्ट्र, 
की आज्ञा के लोग कृत्रिम पुत्रों को गोद नहीं 
ले सकते थे। भूमि के क्रय विक्रय की भो 
मनाही थी। बिल ( Will) या दसीयतनामे के 
द्वारा लोग किसी को अपनी सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी नहीं बना सकते थे | 


परन्तु राष्ट्र के यह anand प्रयत्न बहुत 
दिनों तक कृतकाय्य नहीं हो सके ओर अन्त 
में स्पाटन समाज के मध्य समानता आ ही 
उपस्थित हुई । अप्रीरों ओर गरीबों का भेद भी 
डपस्थित हो गया ओर राजनैतिक अधिकार 
अप्रीरों के हाथों में आ गये | ईफर maa मजि- 
स्ट दों का चुनाव भी इसी दल से होने लगा । 
अब सभी लोग Homoioi (समान) न रह 
गये वरन कुछ लोग Hupomeiones ( अर्थात्‌ 
नीचे या छोटे ) भी समझे जाने लगे । 
__ स्पाटन राष्ट सिपाहियों के सघ के Ag 
था | स्पाट न नागरिक गोया पलटन थे ओर 
ag सेनिक नियमों द्वारा अनुशासित होते थे । 
जिस प्रकार सिपाही पूण तः सनापति के अधीन 
भोर अस्वतन्त्र होता है स्पाटंन भी ठीक उसी प्रकार 
अस्वतंत्र थे । प्रत्येक स्पाटन को i ee 
खेनिक के aga जोबन बिताना पड़ता था। 
बालक सात हां वर्ष की अवस्था में अपने पिता 


माता से छीन लिया जाता ओर उस अवस्था 
से लेकर साठ वष की आयु तक उसे कठिन 
afin कानून के अन्दर रहना पड़ता। उसकी 
शिक्षा का प्रबन्ध राष्ट्‌ करता था । उसे बहुत 
कठिन ओर कठोर जीवन बिताना पड़ता था । 
और उसै सभी प्रकार के दुखों sai और 
कठिनाइयों के बर्दाशत करने का अभ्यास दिलाया 
जाता AT! उसे घर जानेया घर पर रहने की 
इजाजत नही थी | उसे भोजन भी सब लोगों 
के साथ ही करना पड़ता था । स्पार्टन समाज 
में गृह या परिवार को. कोई महत्व प्राप्त नहीं 
था | राष्ट, कोटुम्बिक जीवन के विरुद्ध था। 
बालक को धीर या वीर बनाने के लिए बहुत 


ही सुखा, खादहीन ओर साधारण भोजन दिया 


जाता था । उसे पहरने के लिए Rint वस्त्र 
भी नहीं मिलता था । उचप्तके सोने awa में 
भी बहुत सख्ती की जाती, थी । उसे पूर्णतः 
बड़े लोगों की आज्ञाधीनता में रहना पड़ता था। 
सभी बातों से अधिक व्यायाम, कसरत, ओर 
सेनिक शिक्षा पर लक्ष्य wet जाता था | 
तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर छेने पर मनुष्य 
की कुछ राजनैतिक और सामाजिक अधिकार 
प्राप्त होते थे ओर तब वह विवाह कर सकता 
था । परन्तु अब भी उच्चके रहन सहन के तरीके 
में कोई विशेष परिवर्तन न होता । व्यायाम 
करना अब भी उसका कतेव्य था । अभी तक 
वह घर में अपनी स्त्री ओर बच्चों के साथ भोजन 
न कर सकता था । उसे ओर लोगों के साथ 
सात्रजनिक भोजनालय में ही भोजन करना पड़ता 
था । स्पार्टा की ,सहभोजिता को सस्था 
'जगद्विख्यात है। सभी लोगों को एक ही स्थान 
-पर भोजन करना पड़ता था और सस्था को 
जारी रखने के लिये प्रत्येक नागरिक को अपने 


खेतों की उपज में से एक भाग देना पड़ता था। | 


~~ 
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ened नागरिक कोटुम्बिक जीवन नहीं व्यतीत 
- छर सकता था । वह अपनोस्त्रो से भी चोरी 
चुपके, छिप दुबककर ही मुलाकात कर सकता 
था | परन्तु सभी स्पाटन के fez विवाह करना 
अनिचाय्य था क्योंकि राष्ट्र को मनुष्यों ओर 
सेनिकों की ज़रूरत थी । मनुष्य को अपने 
पुत्रों पर कोई अधिकार नही' था दुर्बल ओर 
निकस्मे बच्चों को राष्ट मार भी डाल सकता 
था । राष्ट, के लिए मनुष्य को अपने स्वाभाविक 
भावो. ओर आकांक्षाओं को बलि देनो पड़ती थी | 
व्यक्ति का कोई महत्व नही था वह समूह की 
सम्पति मात्र था । राष्ट्र, केवल पुरुषों की ही 
देख भाळ नही करता था | योवनावस्या में ल्ियों 
को भो इस सैनिक अनुशासन के अन्द्र आना 
पड़ता था ओर अपनी ज़रूरत के मुताविक राष्ट्र 
उनकी भी शिक्षा का प्रबन्ध करता था | बल- 
वती माताए ही बलवान पुत्र प्रसव कर सकती 
हैं इसलिए स्त्रियों के व्यायाम इत्यारि के लिए 
भी योजना की गई थी | 
स्पार्टा-सामाजिक-स गठन की चर्चा करके 
अब इम स्पार्टा के शासन-प्रथा का वर्णन करते 
हैं । स्पार्टा में एक नही' दो राजे होते थे । 
यह्‌ स्पाटो की बड़ी विशेषता थी | इस विचित्र प्रथा 
के कारणों पर प्रकाश डालने में हम असभ्रथ हैं | हम 
समकूते हैं कि इस विषय मे जो दंतकथा प्रचलित 
थी उसके द्वारा यह प्रश्न हल नहो' होता । कारण 
के स्पष्टतः मालूम न होने की वजह से दमे' ag. 
मान की शरण लेनी पड़ती है । हो सकता 
है कि अति प्राचीन ama मे' दो जातियों के 
मिलने से इस विचित्र सस्था की उत्पत्ति हुई 
हो या यह सम्भत्र हो सकता है कि राजा at शक्ति 
को कम करने के लिए पीछे खे एक राजा और 
जोड़ दिया गया हो । चाहे जो कारण हो 
-स्पार्टा में दो राजे होते थे ओर दोनों के अधि- 


स्पाटो का शासन-दिधान | 
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कार भी समान हो थे। वह धर्म के उच्चतम 
पुरोहित, शांति के समय न्यायपति ओर नियम 
निणा यक सभा के सभापति तथा युद्ध के समय . 
सेनापति होते थे । परन्तु स्पार्टा के राजाओं की 
शक्ति चहुंओर से नियत्रित थी और शायद वह 
नाम मात्र के लिए ही राजा होते थे | 


प्राचीनतम शासन के अंगत्रयी का वणन करते 
समय हम वयोवृद्ध कुलीनों और धनिको की 
सभा के सम्बन्ध मे कुछ लिख चुके हैं। 
इस तरह की समा स्पार्टा मे विद्यमान थो परन्तु 
स्पार्टा की सभा की यह विशेषता थी कि स्पार्टा 
मे इस सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वायित 
होते थे ओर इनकी संख्या २८ होतो थी। दोनों 
राजों को मिलाकर इस सभा के ata सद्ध्य 
होते थे । कुछोन ओर साठ या साठ वर्ष 
खे अधिक आयु के हो लोग निर्वाचित किये 
जा सकते थे । ओर निर्वाचित मनुष्य जीवन 
पर्यन्त अपने पद्‌ पर आहीन रहता था | 
अदालत की हैसियत से इल सभा को राजाओं 
पर भी अधिकार प्राप्त at) बड़े बड़े सभी Sat 
ओर राजनेतिक अपराधों तथा मानहानि को 
मुकदमों की तहक़ोक़ात यही सभा किया करतो 
थो । नियम-निर्णायक सभा को हैसियत से 
भी इसे बाज़ बातों में बहुत अधिकार प्राप्त था | 
प्रजावग की साधारण समा में विषयों को ठोक 
करक और उनका क्रम निश्चित करके यही 
सभा उपस्थित कर सकती थो । इस समा छी 
स्वीकृति के बिना कोई प्रस्ताव सार्वजनिक सभा 
में उपस्थित न किया जा सकता था | 

प्रजावर्ग को बड़ी खमा dia वर्ष areca 
से अधिक आयु के मनुष्यों की बनी होतो थी। 
झगड़ा ओर विवाद होने पर यही समा das 
किया करतो थो कि कोन मनुष्य सि'हाउन 
का अधिकारी होगा । सेनापतियों, कर्मचारियों 


Ee 

तथा कुलीन सभा के सदस्यों का निर्वाचन 
cat सभा के हाथों में था । युद्ध ओर शांति 
. सन्धि ओर समझौता तथा सभी अन्तराष्ट्रीय 
मामलों में इससे ललाइ ली जाती थी। कानून 
में परिवत्तन करने के लिए भी इसकी सम्मति 
आवश्यक थी परन्तु कथो कथन या वादविवाद न 
होता था | सिफ राजा कुलीन सभा क सदस्य या 
“इकर” ळोगही वाद्‌ विवाद में भाग ले सकते थे। 
साधारण लोग अपना चोट देकर ही सन्तुष्ट हो 
जाते थे । वोटों की गिनती भी न की जाती 
थी और चोट छेने की प्रथा अत्यन्त असन्तोष- 
जनक थी | लोगा ने किसी प्रस्ताव क पक्ष 
मै वोर दिया है या saa विपक्ष मे इसका 
निर्णय “ इफर ” लोगों को हाथों मे था | 
अतएव ag कयोंकर कहा जा सकता हे फि 
ऐसी अवस्था मे' अधिकारी लोग खदा निष्पक्षता 
से काम लेते होंगे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
न करते होंगे । पुनः बड़े बड़े राष्ट्रीय ओर 
शालन सम्बन्धी मामलों मे छोडी सभा इस 
बड़ी सभा के निर्णय को मानने के लिए 
बाध्य भी न atl परन्तु जहाँ तक हमे मालम है 
छोटी समा के सदस्या के चुनाव मे बड़ी 
तत्परता दिखलाई जाती थी ओर शायद इस 
चुनाव में कोई गोलमाल न होता था | 


स्पाटेन संस्था की यथाथ बिशेषता “ईफरों'? 

में केन्द्रीमूत है । आदि समय में यह लोग राजा 
के अफसर मात्र होते थे । इनकी नियुक्ति राजा 
के ही द्वारा होतो थी। इनकी dear पाँच होती 
थी और शाखनक्राय्यं में राजा की मदद करना 


ही इनका मुख्य काम होता था। राजा क्षी अनु- 


पस्थिति में . उसके कुल कामों का सम्पादन 
यही लोग करते थे। उपरोक्त दोनों सभाओं को 
आमंत्रित करना भी इनही का काम था | . अन्य 
अफ़सरों की निगरानी यही लोग करते थे | परन्तु 
यह पूण त: राज्ञा के अधीन होते थे। आधुनिक 


प्रभा । 


राजनीति के शब्दों में हम इन्हें राजा का “वाइ- 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


गा 


सराय? कह सकते हैं । परन्तु कालान्तर में वह 
राजाओं से स्वतन्त्र और राष्ट्र में सर्वशक्तिपान 
अफसर बन गये । क्यों, यह कहना अत्यन्त कठिन 
है ओर व्यर्थ अनुमान की शरण न लेकर हम 
यही कह कर सन्तोष करते हैं कि शायद राजा 
की शक्ति को कम करने कै लिये किसी क्रांति 
का आश्रय न लेकर लोगों ने विद्यमान संस्था से 
ही अपने अभिप्राय की पूति करनी चाही हो 
तथा स्थापित शासनप्रणाली को प्रज्ञातन्त्रात्मक 
रूप देना चाहा हो | चाहे जिस प्रकार हो 'इफर' 
राजों से स्वतन्त्र हो गये ओर वह जनता द्वारा निर्वा- 


चित gta लगे | राजाओं को भी उनकी अधीनता | 


स्वीकार करनी पड़ी | इफ़र' प्रजा के प्रतिनिधि में 
परिणत हुये | प्रति मास राजाओं को इनके सामने 
शपथ लेनी पड़ती थी कि ag अपनी शक्ति का 
उपयोग नियम के अनुसार करेगे ओर कभी 
नियमों का व्यक्तिक्रम न करेगे । 'ईफए भी प्रजा 
की ओर से राजा को विश्वास fear थे और 
ज़िम्मा लेते थे कि यदि राजा लोग नियमानुसार 
राज्य करेगे तो उन्हें किलो कठिनाई का सामना 
न करना पड़ेगा | बड निःशंक ओर निरापद्‌ रहेंगे | 
ब्रत्येक नवे वषे इफर लोग देवताओं से राजाओं 
के शासन के सम्बन्ध में सम्मति मांगते ओर 
यह्‌ दर्यापत करते कि नपद्धय नियमानुसार शासन 
कर रहे हैं या नहीं यदि इर समय कोई अशऊुन 
होतां या आकाश में कोई अमंगल-सूचक, अशुभ 
चिन्ह दृष्टिगोचर होता at ईफर राजा के सुकदपें 
की जांच कुलीन सभा के हवाले कर देते ओर 
यह सभा उचित जाँच पड़ताल के बाद राजाओं 
को दण्ड देती या उन्हे मुक्त करती । साधारण 
लोग भी राजाओं के विरुद्ध “ईफरों” के सामने 
अभियोग पेश कर सकते थे ओर ' इफ़रों” को 
अभियोग के जवाब देने के निमित्त राजाओं हो 
समन करने का पूरा अधिक्रार था | ईफर लोग. 


चाहते तो इन मुकइमों को डिसप्रिस कर देने या. 


जा 
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विचाराथे Gerusia at छोटी संभा में भेज 
2a, ईफर लोग एक प्रकार से जन साधारण 
के भी खामी थे । शासन के सभी भागों में 


(न्हे अखण्ड एकाधिपत्य प्राप्त था । वह सभी: 


बातों में जांच ओर तहककात कर खकते थे । 
साधारण भोजनालय तथा सैनिक कवायद sala 
सभी बातों का निरीक्षण sak हाथों में था । 


कोषाध्यक्ष भी वही होते थे | 


atx उनको शक्ति किसी प्रकार नियन्त्रित 
थी तो इतनो ही मात्र कि उनकी deat पाँच 
थी । यह स्वतः स्पष्ट है कि किसी मामले 
में पाँच मनुष्यों का एक राय होना ज़रा 
कठिन है । दूसरी बात यह है कि उनके शासन 
की अवधि एक वर्ष मात्र थी । प्रति वर्ष उनका 
चुनाव होता था और साल के अन्त हो जाने 
पर भूतपूर्व “ इफर ” साधारण मनुष्य में परिणत 
et जाता था। इसके सब विशेषाधिकार छिन 
जाते थे । उनके शासन के सम्बन्ध में यदि 


मृत्यु. और स्मृति । 7 RS 
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उन पर कोई अभियोग लाया जाता तो उन्हें 
साधारण मनुष्य के GEM उसका जवाब देना 
पड़ता था | अपने शासन क सम्बन्ध में उन्हें 
जनता को कैफियत देनी पड़ती थी ओर अपराध 
साबित हो जाने पर उन्हें सज्ञा भी भुगतनी 
पड़ती थो । | 


अन्त में स्पाट न-न्याय-व्यवस्था पर भी 
कुछ लिखते की आवश्यकता प्रतीत होती है । 
साधारणतः न्यायकाय राजा लोग ही करते 


थे । विरासत ओर उत्तराधकार तथा अमीर 


गारीब विवाह सम्बन्ध ( जिसके द्वारा राष्ट 
आथिक असमानता के रोकने की चेष्टा करता 
था ओर जिसके बारे में ऊपर लिखा जा चुका 
है) इत्यादि का निर्णय राजा लोग करते थे 
परन्तु sat कि हम ऊपर कह चुक हैं अन्य 


सभी बातों eI— उन मुक्रदधों का भी जिनमें 


खय राजा अभियुक्त होते-निर्णय कुलीन समा 
करती थो 1 


FU मुझ से सदा दूर रहते थे । इतनी 
॥ दूर कि मेरी gle व्म्हे छू भर 
5% | सकती थी | कभी कमी मेरी हृष्टि 

| उनकी दृष्टि से टकरा भी जाती | 
॥ जब वे सामन हाते तो उन्हें 
` देख न पाता ओर जब वे ओट में 


होते तो उनसे मिलने के लिये हृदय के भोतर न. 


जाने कोन खलबली मचाने लगता | 


बाळ सूय को किरणे' अद्ध विकसित कुसुम 
कलिओं के सङ्ग खेला करती है । Ra भी जी 
यही चाहता कि उनके सङ्ग aa किन्तु मेरी 
व्यापकता का वृत्त तो बहुत ax था | 

ऊचे ऊचे पव तों को गगनस्थल का ऑलि- 
Ga करते देख मेरा हृदय कहता हे कि उनका 


आलिंगन कर लू किन्तु मरे छोटे छोटे बाहु. 


उन तक पहुंचने मं असमर्थ थे | 


= 
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चन्द्रोदय के समय रत्नाकर के हृदय को 


हिलोर लेते देख, मरे होंठ कहते कि उनका 

चुम्बन कर लू किन्तु मेरी तो gfe ही बड़ी 

कठिन्ता से उनका पीछा कर पाती थी | 
बस में उन्हें देखा भर करता था | 

> Ee a es 
एक दिन उनके निकट मैंने किसी की छाया 

देखी | उस छाया के स्पर्श से उनका मुख- 

मण्डल मलिन हो उठा । नेत्र ज्योतिहीन हो 


गये ओर dis कालिमामय | . 
उन्होंने आकुल दृष्टि से मेरी ओर देखा | 
उस दृष्टि का अर्थ था वे किसी लम्बी यात्रा 
की तैयारी कर रहे हैं । मेरा हृदय न जाने 
बेसा हो उठा, ओर इस भय से कि कही उन्हे 
खो न aa मैंने उनको अपने बाहुपाश में बद्ध 
कर लिया | = 
किसी ने मेरी शक्ति का उपहास करते हुए 
कहा ‘fem’ मानो उनको रोक रखना मरी 
सामर्थ्य के बाहूर था । मैंने अपनी सारी शक्ति 
से उनको भुजाओं में कस लिया । मानों मैं 
धीरे धीरे sad’ ही मिला जारहा हूं । 
लोगों ने कहा ' अब उन्हें छोड़ दो ' । मैंने 
करुण. नेत्रों से एक बार उन लोगों की ओर 
देखा ओर उनको कंजूस के धन की तरह, 
ओर भी अधिक ज़ोर से अपने हृदय से 
zat लिया | । 
में था एक at वे थे अनेक | घे सब 
चारों ओर से मुझको घेर कर खड़े हो गये। 
शिकारियों के हाथ से अपने शिशु की रक्षा 
करनेवाली हरिणी की तरह मैंने उन लोगों 


की ओर फिर देखा, किन्तु व्यर्थ । मैं सहम 


गया । 
एक ने मेरी ओर अपना हाथ बढाया | 
उसके स्पश से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 


TAT | 
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मेरे शरीर का सारा रुधिर ऊपर की ओर ale 


रहा है। नेत्र कप से गये और भै ज्ञान 


शून्य हो गया। ‘ 

जब आंखें get तो देखा कि वे वहां न 
थे । किन्तु में यह देखकर हैरान था कि 
प्रत्येक परमाणु के परदे के भीतर घे मोजूद 
थे ओर उस पर भी किसी ने कहा “कुछ 
खो गया ?। 


'विस्सृति से घिरी हुई शान्ति की mz में 


सोया हुआ हृदय saa मिलने के लिए छट- 


परा उठा | एक ने कहा-वे करोंदी के वृक्षो 
की एक सघन कुज के नीचे सो रहे हैं। 
दूसरा बोला - उन्हें खोज कर क्या करोगे | 


उनको सुळाते समय हम लोगों ने उनकी सुविधा 


का ध्यान रक्खा था। उनके नीचे भुरञुरी, 
कोमल मिट्टी का एक बिछोना होगा । मस्तक 


के सहारे के fea तकिया होगी, और ऊपर 
होगा जंगली घास के फूलों सजा हुआ 


पृथ्वी का अंचल वे शान्ति खे सो रहे होंगे । 


कण्ठखर के प्रकग्पन को सह न सकने के 
कारण तुम्हारी हृद्‌ तन्ध्रियां टूट अले ही जायें, 
किन्तु वे जगगे नहीं | 

मैने उनकी बात नमानी । ' यदि वे सो रहै 
हैं तो में उन्हें जगाऊगा नहीं? कह कर मैं 
आगे चल पड़ा। | | 

शान्ति की तरह सूक प्रकृति घोरे धीरे लांस 
ले. रही थी । नीलाकाश में तारे छिटक रहे थे 
ओर धरती को ऊपर नन्हें नन्हें फल | मुझे 
ऐसा जान पड़ा कि वे तारे उनकी खोज में 


ही आकाश में भटक रहे हैं ओर वे पुष्प उन _ 


के चरणों में छोटने की लालसा से ही वहां 
पड़े हैं । में ने उन पुष्पों में से दो चार को 
इसलिये उठा लिया कि यदि कहीं वे मिल गये 
तो उनकी भेंट कर दू'गा। 


\ 


0 
प्र्त 


2.०१ \ 


a म oo ~ र | 
0 | म 
TAME Se 


“> 


१: 0 हात 


मेल कसे हो? | 


= 


~ 


माहनलाल महता. 


[चित्रकार -श्रीयुत 


iF 
बॉकुरा 
हसन 'हखरत? मोहानी | 


वीर 
लान! फ़ज़ळुल 


रू 
मा 


१ सितम्बर १६२४ ] 


हि रस ALS NINN 


चन्द्र करों छे प्रकाशित अंधकार के परदे 


को चीर कर मै उस स्थान को खोजने लगा. 


जहां कि वे at रहे थे । 

उन लोगों ने ठीक कहा था । करोदी का 
एक सघन कुज था । उसके नीचेवे सचमुच 
ही चिरशांति से घिरी हुई एक गाही नोंद में 
खो रहे थे । में उनके सिरहाने बैठ गया । 
मेंने उन्हे नहीं देखा । किन्तु उनको देखकर 
मेरे हाथों के फळ अपने आप धरती पर खिसक 


पड़े; होठ उनके अस्फूट सोन्दय्य का पान करने . 


के लिए नीचे झुक गये । ओर मैंने, पागल 


मौलाना मुहम्मदअली की शायरी । ' _ १७७ 


२>* 


की भांति, उनसे भेटने के लिये अपने हाथ 
पसार दिये | 


अचानक दीपक के धीमे और टिमडिमाते हुए | 


पकाश में मैंने देखा कि मरे बाहु शून्य हैं। 

न तो वहां करोंदी का कुज है और न वे। 
मुझे उस दिन से ज्ञात हुआ fa sed तो 

'कोई! मेरे निकट से छीन ले गया 1. 

किन्तु आह | मरे जीवन की वह पदिली 


शुभ घडी थी जब कि ‘ स्मृति ने सदा क 


fet उन्हें मुझ से मिला दिया! | 
— कृष्णानन्द गुप्त | 


mn बलि oul 
मोलाका महस्मद्ली की छएयरी + | 
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लेखक--धीयुक्त रघुपति सहाय, To wo. | 


ळूम नहीं कि असहयोग आ- 
न्दोलन के एक नतीजे पर 
लोगों की नज़र गई हेया 
नहीं | असहयोग आन्दोलन 
के पहले भी हिन्दुस्तान में 
जो लोग गुजर गये हैं वह 
मामूली लोग नहीं थे | जीवन 
के हर Ba मे हिन्दुस्तान 
को जर जर ज़मीन से ऐसी आत्माए' उठी हैं 
जो संसार के किसी भी देश को नाम उज्ज्वल 


कर देती | असहयोग के पहले यह कहा नहीं जा 

सकता था कि कोई ऐसा भी हिन्दुस्तानी है 

जिसको खारा हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान का एक 

एक बच्चा जानता है। कम से कम तीन हस्तियां 

आज हिन्दुस्तान में ऐसी हैं जिनको न जानने 

वाला हिन्दुस्तान में एक भी आदमी नहीं हे | 
३ 


वह तीन हैं-महात्मा' गांधी, alo शोकतअली 
ओर alo महम्मदअली | 

मोलाना मुइम्मदअछी को अपढ़ किसान, मजदूर 
भिखमंगे से लेकर बड़े से बड़ लोग हर प्रांत 
में जानते & | लेकिन मौलाना मुहम्मदअली 
कवि हैं ओर उच्च कोटि के कवि हैं, ( यद्यपि 
बहुत कम कहते हे, इतना कम कि उनके tar 
कहनेवाला ओर इतनी कम कहनेचाला शायद 


कोई भी न हुआ होगा ।) जिनका एक एक शोर 


दिल से निकल कर दिल में पैठ जाता है, जिन 
की कविता पुरुषाथ , बलिदान, प्रेम, सेवा, पवि- 
त्ता, सच्चरित्रता, धर्म और मस्त कर देनेवाले 
भावों का संचार किये बिना नही' रहती, जिनकी 
कविता में एक चटीलापन, एक तीखापन, ओर 
एक चोट खाया हुआ लेकिन स'भला हुआ 
व्यक्तित्व पाया जाता है, जिनकी कविता, विकार 


0 
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अश्लीलता, afanat ओर शब्दाडम्बर से पाक 
साफ है, जिसका अंलंकार, सादे शब्द लकिन 
रून में डूबे हुए, निध्वार्थ सेवा, धर्म ओर प्रेम 
के भाव हैं, जिनकी कविता खुनते हो उनकी 
त्स्वीर सामने आ जाती है- इस बात के जानने 
वाले सिवा sq कविता के कुछ खास प्रेमियों 
के अतिरिक्त बहुत क्रम लोग होंगे । आज हिन्दी 
पाठकों को उन्हीं सम्मानित नेता की कविता 
का कुछ रसास्वादन कराने को चेष्टा करूगा। 
अ ताना मुहम्मदअळी का तखह्लुख (उपनाम) 
“जोहर” है । उनकी कविता, उनके अंत:करण, 
उनके भाव, उनके ऊपर गुजरनेवाली -घटनाओं 
को व्याख्या है। उन पर जो कुछ बीतती है 
वह अकस्मात उनके कलम की Nala पर आ 
जाती है । गुप्त लोकों के दिग्दर्शन में जिन 
मंज़िलों से चह गुजरते हैं पद्यमय शब्दों में 
उनकी जुबान: उनका अक्स खींच देतो है | 
इख तरह उनके कलाम का प्रभावात्मक होना 
अनिवार्यं है । उन की शायरी गुलोबुलबुल, 
जुरफ़ोरुख, शमा-परवाना से सरासर खाली है ! 
उनका कलाम एक A मसलमान के भावों 
को प्रतिध्वनि है । बेशक उनकी शायरी प्रेम 
की चाशनी से खाली नहीं प्रेम की कसक उन 
के एक एक मिसरे में मौजूद हे | लेकिन उनका 
माशूक़ दुनिया के हसीन नहीं बहिक्र कोई और 
ही है | इस इश्क का दूसरा नाम ईमान या 
भक्ति है। जोहर का कलाम इन जजबाते ईमानी, 
इम्हीं भक्तिरखपरिपूण भावों का चित्र हे । कहीं 
वह अपने माशूक के CM च जमाल का वयान 
करते हैं, कहीं प्रम-रस की कैफियतों को शब्दों 
में व्यक्त करना चाहते हैं, ओर कहीं प्रेममागः 
की कड़ाइयों ओर कठिनाइयों की कहानी सर्ज 
ले ले कर सुनाते हैं | 
“उनकी पहली नज्ञरबन्दी (सन १६१५ से 


प्रसा । 


- रे” (7; 7 क See NEO Ar 


[ वष ५, खण्ड २, सख्या ३, 
सन १६१७ तक ) उनके हक में अकलीर साबित 
हुई । भ्रम का मोरचा ( ज्ञग ) दूर हो गया, 
पदे उठने लगे और अलौकिक सौन्दर्य का कुछ 
कुछ खुला दिग्दशन होने लगा । नीचे fea 


शेरों में देखिये यह अनुभव किस तरह से खुना 
रहे हे-- 


तिश्नालब हूं -मुद्दतों से देखिये, 
कच द्रे-मयखानयेकौसर खुले ॥ 
रात तलछट तक न छोड़ी तब कहीं, 
राज़हाये बादा वो सागर खुले ॥ 
रूनुमाई के लिए लाया हुं जान, 
अबतो शायद चेहरये अनवर खुले 1) 
यह नजरबन्दो तो निकली हुई सेहर, 
दीदाहाये होश अब जाकर खुले | 
अब कहों टूटा है बांतिल का तिलिस्म, 
हक़ के ओकदे अब कहीं हम पर खुले ।। 
अब हुआ है मासवा का पर्दा फ़ाश, 
मारफत के अब कहीँ THAT खुले ।। 
ma से तेरे ही ऐ कैदै फ़िरंग, 
बाळो-पर निकले कफस के दर खुले ॥ 


जीते जी तो कुछ न दिखलाया मगर | 
मर के “जोहर” आप के जवहर खुले ॥ 


(१) मुद्दतों से प्यासा हूं देखिये जन्नत के शराब- 
खाने का द्वार कब खुलता है | 


(२) रात जब तळछट तक न छोड़ी तब शराब 
ओर प्याले के भेद जाकर खुले । ( रात, 
तलछट, शराब, प्याले ओर उनके Be यह 
रूपक ध्यान से समझने के योग्य है । १ 


(३) मु हदिखाई के लिये जान लाया हुं अब तो 
शायद वह दिव्य मुख खुल जाय | 


(४) वह नज़रबन्दी तो जादू से बढ़ कर निकली _ 


अब कहीं जाकर होश की आंखे खुली | 


& 


> 


क 
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(५) अब कही' श्रम का तिलिस्म जाकर उटा है, 
अब कहों ईश्वरीय सिद्धान्त हम पर प्रकट हुये । 


_ (६) अनेकता का परदा अब उठा है, अब ज्ञान 


के दफ्तर खुले हे । 
(७) ऐे अंग्रेजों को केद तेरी कृपा से बालो- 
पर निकले, पिजड़े के दरवाजे खुले । (अंतिम 


शेर का अर्थ साफ़ है और बहुत गहरा है। ) ' 


प्रम की हद्‌ यह है; कि अपना अस्तित्व 
माशूक के अस्तित्व a बिलकुल मिटा दिया जाय | 
जो कुछ देखे उसकी आंखों से देखे, जो कुछ सने 
उसके कानों से सुने, जो कुछ कहे उलकी जवान 


से कहे । उसकी राह में हर मुलीबत को राहत. 


समझे । अपना सुख, सम्मान, मर्यादा, जीवन तक 
को उसकी खुशी पर निछावर कर दै । साहस 
दृढता ओर स्थिरता को हाथ से न दे। उसकी 
कृपा ओर अपनी भावों की सच्चाई पर भरोसा 
wa | जिसने उसके हुक्म के सामने सिर gar 
wal, जिसने अपना ata उसे अपण कर 
दिया, उसके लिए कड़वा भी मीठा हो जाता है 
मुसीबत राहत हो जाती है ओर आग पानी हो 


जाती 21 “जोहर” इसी आदर्श में बलीन हो 


कर कहते हे-- 

हर रंग में. राज़ो-ब-णज़ा हो तो मज़ा देख, 
दुनिया ही में बेठे हुए जन्नत की fear देख ॥ 
है सुन्नते भरबाबेवफ़ा an तवककु, 
छूटे न कही हाथ से दामानेरजा देख ॥ 
दश्ते रहे गुरबत में अकेला तो नही तू , 
बतहा के महाजिर झा तू नक्शे कर्फपा देख ॥ 
तू तेरे अबाबील से हरशिज्ञ नहीं कमजोर, 
बेचारगी पर अपनी न जा शाने खुदा देख ॥ 


. इख तरह के जीने में भी मरने का मज़ा है, 
_ किस्मत में यही है कि अभी राहै-कज्ञा देख ॥ 


अल्लाह के बांको का भी है रंग निराळा, 
इस साइगी पर शोखिपे खूने शोइदा देख ॥ 


मोलाना महस्मद्अली की शायरी | १७६ 


SSR 


RPEOPDDEDPD IDL AIDS PDD 


हो हुस्ब-तलब लाख मगर कुछ नटी मिलता, 
हो faze तलब फिर असरे आहे-रसा देख || 
हुं लाख नज़रबन्द दुआ बन्द नहीं है, 
अल्लाह के बन्दो को न इस तरह सता देख ॥ 
स तेरी दो dar मेरा पमां है अजल का 


` पाबन्देजफा तू है तो मेरी भी वफा देख ॥ 


ओकबॉ तो कहाँ वां नहीं दुनियाका भी कछ ठीक 
उस काफ्रे बे फेज से दिल त भी लगा दर || 

(१) हर दशा ओर अवस्था में उसकी 
इच्छा पर राज्ञी हो तो मज़ा देख, ठुनियाही 
में बैठे हुए cay की बहार नजर आयेगी | 

(२) am करनेवाळो की रीति aa 
ओर भरोसा है, देख रजा (उसकी खुशी में 
अपनी खुशी समझने) का दामन हाथ से 
न 2 | 

(३) अनजाने और नये मार्ग के वीराने 
में तू what तो नहों है, बतहा के महा 
गरीब ( जो लोग हज़रत मुहम्पद्‌ के साथ मक्फै 
से मदीना जाते हुये बतहा के वीराने से 
गुज़रे थे) के पग-चिन्ह देख । i 

(४) तू अबाबोल जेखे पक्षी से तो 
कमज़ोर नहीं, अपनी बेचारगी पर नजा खदा 
की शान देख। 

(एक राजा ने इसलाम के शुरु जपाने 
में जब मुसलमानों की हालत \बड़ी नाजुक 
थी हाथियों को लश्कर से काबेपर धावा 
किया था उस समय भगवान को दया 
कुछ ऐसी ही हुई कि अबात्रील चिड़ियों ने 
aaa काब में बनाये थे। उन्होंने एक कको 
ऊपर से ळाकर उस राजा की win पर 
छोड़ना शुरू किया जो इतनी जोर से गिरतो 
थीं कि फौज तितर बितर हो गई। क रआन 


करी इसी आयत की तरफ शेर में इशारा किया है ।) 


fe मुहम्मद अली। ` 
(५) जिनकी क्रिस्मतों A मोत की राह 
देखना हे जो दिन रात अल्लाह की राह में 


सर हथेली पर लिये रहते हैं 
ही में मरने का आनन्द मिल रहा है | 
(६) अल्लाह के बाकों का भी रङ्ग निराला 


उनके जीवन 


हे | सरल, सहज ओर सादे स्वभाव के शहीदों 


के खून की शोख़ी तो देख | 
(9) लाख अच्छे २ पदार्थो की इच्छा 
कोई करे लेकिन कुछ नहीं मिलता, हां इच्छा 
सच्चे दिल से हो तो आह का असर देख । 
(८) शेर का अर्थ साफ़ है लेकिन शेर का 
तेवर ओर उसकी सारगर्भित बात देखने 
योग्य है। | 
(8) तेरी (ज्ञ की) आदत चन्द ही 
faa रहनेवाली है, मेरा प्रण आदिकाल का 


प्रभो | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


हे, तू जुल्म करने पर मजबूर है तो मेरी भी 


सहनशीलता देख | 
(१० ) परलोक तो कहां वहाँ दुनिया का 


भौ कुछ ठीक नहीं, उस कुछ न फायदा. 


पहुंचा सकनेवाले माशूक से दिल तू भी 


लगा देख । amafgat ओर जी-हज़्रों के 
लिए केसी चेतावनी 2 1 

उपरोक्त शरों में कितने तीखे, कितने 
बेबाक, कितने हिम्मत दिलानेवाले और मस्त 
करदैनेवाले भाव प्रगट किये गये हैं ओर 
यह शिक्षा ओर उपदेश नीरस, खुश्क ओर बे: 


मजा कहीं नहीं होने पाये हें। कहा जाता है . 


कि कचिता में उपदेश या व्याख्यान नहीं होना 
चाहिये, सरलता ओर लालित्य होना चाहिये, 
लेकिन वह व्यक्तित्व ओर अनुभव भी सराह. 
नीय है जो धमं, सदाचार, कर्तव्य और 
पुरुषार्थ के ममे में इतना डूब जाय कि शिक्षा 
ओर उपदेश भी दे तो saat एक एक 
शब्द्‌ खन में डूबा हुआ हो और असली अर्था 
को कविता ati इस ग़ज़ल की win हर 
शेर का आखिरी शब्द, “ देख” है। देखने की 
बात है कि इस win को, इस “देख” को 
केसा केसा चमकाया है । इस “ देख ” से क्य 
क्या तेवर शरों के हो गये है । | 
मोलाना मुहस्मदअली को इसलाम और 
हर धर्म के उस सिद्धांत पर पूरा विश्वास 
है जो बताता है कि घम, सत्य, न्याय की 
विजय होगी, चाहे इनके समर्थक लाख निर्बल 
हों ओर घे लाख बार पददलित किये जायें — 
तुम योंहीं समझना कि फना मेरे लिये है, 
पर गब से सामानेबका मेरे लिये है। 
अर्थात तुम अपने भन में यही समझना 
कि मेरे लिए विनाश हे, लेकिन गुप्त लोकों 


श्र 
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से मेरे लिए अम्नर होने का सामान किया गया 
हे | “ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । ” 


योरप की बलप्रिय सभ्यता हमारी जाति 
को मिटाना चाहती है ओर हम मिट जायंगे 
इसका va विश्वास भी है, लेकिन जिस धर्म 
ओर सत्य के हम संरक्षक हैं वही गुप्त छोकों 
से हमारे अप्तर रहने का सामान कर चुका 
हे । अगर यूरोप के जड्वादियों की तरफ़ a 
` पहिला मिसरा समका जाय तो एक बड़ा मजे दार 
मतलब शेर से निकलेगा। तुम योहीं समक्ूना 
कि तुम्हारी आत्मा नाशवान है, लेकिन मेरी 
आत्मा के अमर जीवन का सामान स्वर्ग 
से किया जा चुका है। दूसरे मिसरे में 
अध्यात्मवाद्‌ ने बात saz दी है ओर जड़ 
वाद का जवाब दिया है। नोकरशाही या 
जड़वादी सभ्यता को पहिले मिसरे में चेतावनी 
am मिल रही है-- “तुम यों ही समझना कि 
फना मेरे लिये हे”। “तुम यों ही समझना” 
कि मुखतलिफ पहलू, उसका अन्दाज, उसका 
व्यड़ , उसका उठान उसका तेवर देखने योग्य 


8) मोलाना मुहस्मदअछी की कोई बात ऐसी. 


नहीं होती, जिसमें तेवर न हो। 

खून में नहाये हुये, शहीदे-करबला हज़रत 
हुसेन इब्तेअली का खन में रंगा हुआ कफ़न 
उनके दिल के दामन को खींच रहा है, वही 
हुसेन ओर उनके बहत्तर साथी मय बूढ़े, वञ्च, 
स्री ओर अचलस्तों के जो करबला में तो 
faz गये लेकिन जिनके aa की हर qa 
दुनिया को आबेहयात पिला रही हे, कहते हैं-- 

qua मिला था जो हुसेन इब्नेअलळी को | 

खश हुं वही पैगाप्रैकज्ञा मेरे लिये है॥ 


निम्न लिखित दोरो की मस्ती, बांकपन, 
तीखापन, व्यंग ओर तेवर देखिये, एक एक 


मॉळाना मुहम्मद्अली की शायरी | 


आदर 


शेर नश्तर की तरह दिल में 
जाता है। . > 
में खोके तेरी राह में सब दोलतेदुनिया; 
समभा कि कुछ इससे भी लिवा मेरे लिये है i 
तोहीद तो यह है कि खदा ex में कह दे, 
यह बन्दा-दोआलम सं खफा मेरे लिये है ।। 
क्या डर दै जो हो सारी ख दाई भो मखालिफ़ 
काफी हे अगर एक खदा मेरे लिये Ell 
पहले शोर में “as इसस भी सिवा” का 
संकेत ग़ज़ब ढा रहा हौं | दूसरे शेर का कहना 
“यह्‌ बन्दा-दो-आलम खे खफा मेरे लिये है” 
पढ़िये ओर देखिये। खफा का लपज, तो देखिये | 
मालूम होता ह इसी शेर के लिये इस शब्द 
को सृष्टि हुई ati तीसरे शेर में “एक खुदा” 
का तेवर भी देखने का हे । 
सत्य कहने ओर सत्य की उपासना करने का 
फल कयामत ही पर निभर नहीं हे, बल्कि इस 
को कीमत कभी कभी इस दुनिया में भी वक्षल 
हो जाती हे, यह ओर बात है कि यह कीमत 
फांसी ओर कारावास की ज'जीरो की सरत | 
में नज़र आये | बहरहाल जोहर का अपना 
अनुभव यही हुआ है। कहते है:-- 
“इनआम का ओका के तो क्या पूछना लेकिन, 
दुनियां में इस इमां का सिला मेरे लिये है।” 
. परलोक के इनआम का तो क्या कहना लेकिन . 
इस ईमान पर कायम रहने का फल दुनिया में , 
ही मुझे मिळनेचाला है | 
उदू कवियों ने प्रम ओर श्ट'गार रस की 
कविता बहुत मज़ेदार की है | अध्यात्म रख, जीवन 
की घटनाओं ओर समस्याओं पर भी लाजवाब 
रोर कहे है, दार्शनिक विचार भो खब अदा किये 
है ओर मरलिया कहनेवालों ने करबला को ख न 
में इबी हुई दुनिया आंखों के सामने लाकर खड़ी 
कर दी है । लेकित इसळाम के पैग़म्बर की भक्ति 


उतर ._ 


Ee 


(ओर प्रशंसा में यद्यपि कहा सबने है लेकिन इल 


सम्बन्ध में सरस ओर चुटीली शायरी करने में 
बहुत कम को सफलता हुई हे । मुहसिन का 
कोरवी ओर हज़रत आलो ग़ाज़ीपूरी के कलाम 
में और डाक्टर इक़बाल की कुछ कविताओं में 
इसलाम के पेग'बर हज़रत मुहम्मद के प्रेम में 
सरस ओर चुटीली बाते' मिलती हैं। मुहम्मदअली 
के चोट खाये. हुए दिल पर भी इसलाप ओर उसके 
प्रवर्तक की मुहब्बत का घाव है। लेकिन पैग'बर 
की जात से उनको केवल कविप्रिय या भक्तप्रिय 
प्रेम ही नहीं है। पेगबर के जबरदस्त व्यक्तित्व, 
उनका समारोहपूणे पुरुषार्थ, उनका इसलाम के 
विश्वालों ओर सिद्धान्तो की जीती जागती तस्वीर 
होना, उनके mana ओर कुतूइलपूर्ण जीवन 
के एक एक पल में इसलाम की तड़प और शोखी 
ओर शक्ति का नज़र आना, अपनी विपत्तियों और 
अपने खन के फ़ोआरों में इसलाम का रंग 
उछलते हुए देखना और देख कर मुग्ध और 
विहल हो जाना, यह बाते हैं जो मौलाना सुह- 
म्मदअली की आत्मा प्ले पेगबर की cafa को 
AMRIT करा रही हैं । कहते हैं :-- 
ऐ शफ़ायेमहशर जो करे तू न शफाअत, 
फिर कोन वहां तेरे लिवा मेरे लिए है ॥ 
क्यों ऐसे नबी पर न फ़िदा हूँ कि जो फरमायै, 
अच्छे तो सभी के है बुरा मेरे लिये. हे 1 
हजरत आली ग़ाज)पूरी का एक भावपूर्ण 
मतलछअ॒है:-- ; 
वहां तू जाके यह कहियो सबा सलाम. के बाद, 
कि तेरे नाम की रट है ख़ दा के नाम के बाद | 
जौहर भी इसी लय में कुछ अलापते हैं :-- 
तुम्हारे फ़ज्ल के भूके यक्रीन रखते हैं, 
कि इंद आयेगी बेशक महेसयाम के बाद | 
एक ओर ग़ज़ल में इसलाम की उतपत्ति, 


प्रभा । 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सख्या र, 
उसका महत्व और अपने पेग'बर के बारे में ai 
कहते हैं :-- Bea, 

जब अपनी पूरी जवानी पै आगई दुनिया, 
तो ज़िन्दगी के लिये आखिरी निज्ञाम आया | 

में उस पे aq! दरूदो सलाम किस मुह से, 

कि जिसके नाम ख द्‌ अलाइ का सलाम आया । 

नबी से मिलते ही इसलाम की खिपर था वही, 

जो बन के कुफू की शमशीरेबेनयाम आया | 


(१ ) जब दुनिया अपनी पूरी जवानी पर. 


आगई तो कुरआन ओर पैग़म्बर के रूप में जिन्दगी 
का आखिरी संवारनेवाला ओर समाज का 
faalat आया । 


( २ ) में उस (पेग़म्बर ) पर किल ge 
से सलाम ओर gaa ay जिसके नाम खुद 
अल्लाह का सलाम आया। 


( ३ ) Guat से मिलते ही वह इसलाम 
की ढाल हो गया जो नास्तिकता की नंगी तलवार 
बन कर आया था । कितना प्रबल व्यक्तित्व 
रहा होगा। | 

नीचे की ग़ज़ल के छंद ओर भाव बड़े मस्त 
हैं । पेगस्बर से अपना परस्पर हो गया है। कितनी 
चुटीली शायरी हे :-- 
तनहाई के सब दिन हैं तनहाई की खब रातें, 
अब होने लगीं उनसे खलवत में मुलाकातें | 
हर आन तसली है हर लहजा तशफ फ़ी है, 

हर am है दिलओई हरदम & मदाराते | 
कोसर के ant हैं तलनीम के हैं वादे. 
हर रोज यही चरचे हर रात यही बाते' । 
मेराज की सी हासिल सज्दो में है कौफीयत, 
एक फासिको फाज़िर में ओर ऐसी करामाते' | 
बे मायः लही लेकिन शायद ag बुला भेजे, 
भेजी हैं दरूदों की कुछ हम ने भी सोगाते'। 


x 


a: 


<= 


१ सितस्वर १६२४ ] 


( १ ) अर्थ साफ़ है। उनले = पैगम्बर से | 


, खलचत एकांत | 


( २ ) इसका भी अर्थ साफ़ है । दिलजोई = 
तसली | मदाराते = खातिर। 

( ३) कोसर >जक्षत को शराब । तसनीम 
भी जन्नत की शराब हे | 

(8) सज्दो में मेराज की बलंदी हे । एक 
कपटी ओर कूठे में ऐसी. करामाते ! मैराज उस 
घटना की तरफ़ इशारा है जब पेग़म्बर अल्लाह 
से मिलने लोक परलोक से भी परे गये थे। 

( ५ )-बे मायः -निर्धेन, जिसके पास कोई 
पूजी न हो । दुरूद = दुआ | 

मोळाना के हृदय और उनके भावों पर एक 
सरसरी नज़र हो चुकी। इन अशभआार में उनका 
व्यक्तित्व साफ़ कलक रडा है, वही व्यक्तित्व जो 
सरकार ओर रिआया दोनों के लिये एक तूफान 
है, वह व्यक्तित्व जो कर्म और आत्मबलिदान 
में ऐसा लीन है कि कर्म और बलिदान ही उसके 
लिये भोग ओर आनन्द का मजा दे रहे हैं, जो 
मर मर कर ओर मिट मिट कर जिन्दगी के मज़े 
ले रहा है ओर दिलों पर अपना fae बिटा रहा 
है, वही व्यक्तित्व जिसको... सब हिन्दुस्तानी 

पहचानते हैं । | 

| लेकिन शायरी का सम्बन्ध महज़ भाव और 
हृदय से ही नहीं है। भाषा भो चोली, तीव्र और 
लचकदार होनी चाहिए | मौलाना की जबान में 
भी वही शोख़ी. वही छेड, वही स्फूर्ति, वही ster. 
पन, वही व्यङ्क पाया. जाता है जो उनके भावों 
में हे । लेकिन कृत्रिमता या अश लीलता इस छेड़- 
SIS A कहीं नहीं है । इस ख शबयानी पर 
साहित्य को घमंड है । कहते हैं:--- 
ख गरे alc पै थोड़ी सी जफ़ा ओर सही, 
इस कद्र Zerg मोकूफ़ है क्या और सही | 
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किशवरे कुफ्‌ में काबा को भी शामिल करलो, 


खेर के वास्ते थोडी सी फिज्ञा और सही । 
हम वफ़ाकेशों का ईमां भी हे परवाना सिफत, 
शमाए महफ़िल जो वह काफिर न रहा और सही | 

(१ ) जिसको जुल्म सहने की आदत हो 
गई हे उल पें.थोड़ासा जुल्म और सही, इस 
कद्र जुर्म पर क्ष्मों हाथ रोको और सही । 

( २ ) नास्तिकता के सात्नाज्य में काबा को 
भी मिला लो, सेर के वास्ते थोडीसी जमीन और 
सही । “ किशवरेकुफु ” नास्तिकता का राज्य का 
समाल भी कितना मज्‌ दार है। शायद किसी ने 
आज तक “क्िशवरे SH” न कहा होगा | 


( है ) हम लोग जिनका वफ़ा करना as 


है, हमारा ईमान भी परवातों की तरह है, अगर 
वह काफिर महफिछ की शमआ ( रौनक, शोभा) 
नहों हे तो कोई ओर सही | यहां तो मंडला कर 
जान देने से मतलब है। 5 


मोलाना की नीचे की ग़ज़ल बड़ी मशहर और 
माके की गजल है :-- 


दौरे हयात आयेगा कातिल कज्ञा के बाद, 
है इब्तद् हमारी तेरी इन्तहा के बाद | 
जोना ag कया कि दिल में न हो तेरी आरजू, 

- बाक़ी हे मोत ही दिलेबेमुदआ के बाद । 
तुझसे मुकाबले की किसे ताब है वले, 
Aw zg भी खूब हे तेरी हिना के बाद | 
लज्जत ENT मायदाये इश्क में नहीं, 
आता है gen at तमन्ना सजा के बाद । 
( १ ) ज़िन्दगी का दोर ऐ कातिल मरने के 

बाद आयेगा तेरी इति के बाद मेरा आरम्भ होगा | 
दुखरे मिसरे में “इब्तदा” और “इन्तहा”” का मुका- 
बिला क्या ही अच्छा है । इब्तदा = आरस्भ । इन्तहा 
अन्त या इति । तिरी इन्तहा! के दोनों पहलू ध्यान 
देने योग्य हैं | 


१८४ 


PINION 


जिसमें लालसा ही न रह गई हो। 


(३ ) awa मुकाबिले की ताब ओर मजाल 


किसको है मगर, मेरा लहू भी खूब है तेरी हिना 
( मेहदो ) के बाद । 


जबान हे । पद्य में गद्य का मजा आग्या हे | 
कुछ इसी भाव खे मिलता जुलता दाग कह 
गये हे: ` 
तेरी तो बुरि हो तेगे नजर का क्या कहना, 
हमे भी देख कि रखते हैं हम जिगर कैसा । 
“बुरि रो तेगे नज २” = निगाह की तलवार का काट | 
( ४ ) अभी इश्क करने मे लज्जत नहीं, 
TAF अपराध का लुत्फ खज] के बाद आता है 
एक गज़ल के कुछ और शेर सुनिए — | 
हे रश्क क्यों यह हमको सरदार देखकर, 
देते हैं वादा AG -कदह ख्वार देख कर ॥ 
इस शानेइस्तियाज़ को देखो कि अहले-कुफ़ । 
मोमिन समझ रहे हैं हमें car देखकर ॥ 
तीरे-निगाह ने कर दिया दोनों का फैसला, 
wien दिलोजिगर की यह तकरार देखकर | 
हर सीना आज है तेरे Gai का मुन्तज्ञिर, 
हो इन्तखाब ऐ निगहे.यार देख कर ॥ 
१- दमको सूली पर देखकर इषो क्यों होती है, 
नियम ही है कि पीनेवाले की शक्तिके अनुसार शराब 
दो जाती है । जो जितनी मुसीबत उठाने की 
शक्ति रखता है उतनी ही मुसीबत उसे दी जाती 
है | सूली पर चढ्ने का दम तो हो तब मझे कोई 
“ खरे-दार ” (सलोपर) देखकर रश्क ( ईर्षा) करे । 
२--इस भेद करने की शान को देखो 
कि नास्तिक मुझ को adie देखकर मुसल- 
मान समक रहे हैं यानी मुसलमानों की विशो - 


षता ही अब उनके पददलित होने और जलील 


° 


होने में समझी जाती हे । 


प्रभा | 


(2) शेर का अर्थ साफ़ है । दिले-बेमुइभा 


तेरी हिना के बाद! में 
जबान की शोख़ी देखने योग्य है | कितनी प्यारी 
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३--शेर साफ हे लेकिन कितना चुरीला | 
गालिब भी कह गये है 


तीरेनिगह में बाहम दोनों fez पड़े हे, 
वह faa गए कि दिल से अपना जिगर जुदा था ॥ 


_ ४- आज हर सीना तेरे तीर की प्रतीक्षा 
कर रहा है ऐ यार को निगाह ज़रा देख कर 
इन्तखाब करना । रदीफ । देखकर) को यहां 
केसा चमका दिया है | 


नीचे की qs के एक रोर में मौलाना ने 
कपट ओर बनावट की जिन्दगी के सीने में 
मानों कटारे मारी हैं । उनका दिल अपने 
सहधमियों ओर देशवासियों की हालत देख 
कर दुखा है ओर वह दुखद लेकिन तीखे 
स्वर से कहते है :-- 


हे बोद करबला से भी कुबे यजीद भी, 
ओर चाहते यह हैं कि न हों पंज तन से दूर ॥ 
हैं इतने ath शोक़ पै awa, हुस्न भी, 
यह तायफ़ा अजीब है एक मदो जन से दूर || 
आलां न था तकरुवे शीरीं तो क्या हुआ, 
तेशा को कोई रख न सका कोहकन से दूर | 


१- करबला की रणभूमि से भी द्र हैं ओर 


` यज्ञीद ( जिसने ६ज़रत हुसेन को क्रत्ल किया था) 


से निकटता भी है फिर चाहते है कि प'ज तन 
यानी हजरत अळी, हज रत फातिमा, हजरत हसन 
ओर हुसेन ओर पौग़म्बर से दूर भी न रहें। . 


२-प्रेम की इतनी डीग और सोन्दर्य्य के 
रोब से प्रभावित भी, यह ade तो हर ah 
पुरुष से जुदा है । 


रे फ.रहाद्‌ को अपनी प्रिया शीरीं से दूरी 


रहो तो क्या हुआ इससे कोई वह फावड़ातो ४ 


न दूर रख सका जिसे खर में मारकर उसने 


> 
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प्रिया के वियोग में जान दी थी । 
मौलाना मुहम्मदअली ने बहुत कम गजले 


मैनपुरी षड्यन्त्र के नेता | 
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संख्या अधिक नहीं हे । लेकिन जो शोर कहा 
हे लून में gat हुआ है और दिलों को घायल 


met हे । बीस पञ्चीस से उनकी गजलों की करने के लिए काफी है। 


२% ०% 
मनपुरा CCHS के नेता 8 


Yo गदालाल दीक्षित | 


लेखक--अज्ञातनाम | 


ज घ बदी ५ सोमवार संवत १६४७ 
a | मा | विक्रमाब्द तदनुसार ३० नवम्बर 
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1 सन १८८८ ई० को आगरा जिले 

| की तदसोल बाह के पक ग्राम 

मई में प० गेदालाल का जन्म 
हुआ | मई बटेशवर के निकट हे 


: बटेश्वर में कातिक मास की पूर्णिमा को 


यमुना के किनारे एक बडा मेला लगता हे | 
आप जब तीन ही वर्ष के थे कि आप की 
माता का देहान्त हो गया । आपके पिता का 
नाम Go भोलानाथ जी दीक्षित है । 

मई ala यमुना के किनारे खाडियो में 
बसता है । छोटे २ कञ्च रीलों पर इधर उधर 
मकान बने हुये है | यमुना तथा चम्बल के किनारे 
बीहड़ 21 जो ग्राम इन बीहडों के निकट 
बसते हैं उनके अधिकांश निवासी वीर, साहसी 
तथा परिश्रमी होते हैं | इसका कारण यह 
है कि उन लोगों को नित्य प्रति कई बार ऊचे 
नीचे टीलों Bear see """ चढना पड़ता है । लगभग 
१०० फीट गहरे Hat में से घर भर के 
लिए पानी भरना पड़ता है । ऐसा कोई 
भी घर न होगा जिसमें दस पांच पशुन हों 

४ 


क्योंकि सब का fale खेती खे ही होता है । 
प्रत्येक गृहस्थ को इतना पानी भरना पड़ता है कि 
जिसके कारण उसका स्वास्थ fanz ही नहीं 
सकता | पानी खींचने के परिश्रप का अन्दाज 
इस प्रकार लग सकता है कि शहरों के पढे 
लिखे बाबू पक घन्टे में भी एक घड़ा पानी 
कुए से नहीं लीच सकते । इन लोगों के 
शरीर भी सुगठित तथा सुद्दढ होते हैं । छोटे 
छोटे बच्चे भी बड़े साहसी तथा परिश्रमी होते 
हैं क्योंकि वे भी दिन रात टीलों पर चढते 
तथा उतरते रहते हैं । वे सहसा २० या ३० 
फीट के ऊंचे टीले पर से कद पड़ते हैं । उन्हें 
ऐसा करने में ज़रा भी भय नहीं माळूप होता | 
क्षों पर वे बन्दर की तरह ag जाते हैं | 
नित्य प्रति ये बच्चे अपने पशुओं के साथ बीहड़ों 
में जाते हैं, उन्हें दिन भर बीहड़ों में ही रहना 
पड़ता है | दोपहर को उनमें से एक या दो 
बालक आकर लब के लिये रोटी ले जाते हे 
ओर सब बालक बीहड़ में ही भोजन करते हैं। 
दिन भर ये सब के सब खेल ही में निमग्न 
रहते हैं | उनके खेलों में विशेषकर 839 ही खेल 
होते हैं जिनके द्वारा शरीर दृढ़ होता है । बहुधा 


ee 
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ये सब छोटे छोटे झोपडे बनाते हैं । ये alae 
एसे सुन्दर तथा सुरक्षित होते हैं. कि इनमें वर्षा 


तथा धूप का कुछ भी असर नहीं होता । 


faa बच्चों को इस प्रकार कायं करना पडे 
वे किसी के सहारे नहीं रहते ओर सब काम 
खय ही कर लेते हैं । इसी प्रकार के बच्चों 
के साथ बालक गेदालाल का बाल्यकाल व्य- 
तीत हुआ था । किशोरावस्था प्रारम्भ होते 
ही पिता ने विद्याध्ययन का प्रबन्ध कर दिया | 
कुछ दिनों ग्राम में ही हिन्दी पढ़कर आप ने 
इटावे से हिन्दी मिडिल पाल किया, तत्पश्चात्‌ 
आप इटावे के गचनेमेंट हाई स्कूल में भता 
हुए फिए आगरा चळे गये | आगरा से ही 
आप ने मेटिकुलेशन पास किया । आप का 
विचार आगे पढ्ने का भी था किन्तु कई कारणों 
से पढ़ाई बन्द कर देनी पड़ी। आप ओरेया में 
डी० ए० ची० पाठशाला के अध्यापक हो गये । 
काय्यच्चेत्र । 

जिस समय से. लाडे कज़न ने बङ्गाल के 
दो हिस्से कर दिये थे ओर चारों ओर 
स्वदेशी आन्दोशन चल रहा था उसी समय सै 
प० गेदालाल जी के हृदय में देशप्रेम की 
लगन लग चुकी थी। आप लोकमान्य तिलक के 
लेखों को बड़े भाव से पढ़ा ` करते । देश की 
दीनावस्था का अवलोकन कर आप के हृदय 
को बड़ा आधात पहुंचा, आप का विचार 
हुआ कि देश की भलाई के लिए कुछ न कुछ 
करना चाहिए। उसी समय महाराष्ट्र में शिवा- 
जी के डत्लव मनाने का आन्दोलन चल रहा 
था। महाराज शिवाजी के जीवन पर लेख लिखे 
जाते ये | उनके जीवन पर बड़ी बड़ी आलोच- 
नाए प्रकाशित होती थीं ओर उनके जीवन की 
विशेष घटनाओं का प्रचार कर नवयुवकों के 
हृदयों पर प्रभाव डाला जाता था | महाराष्ट तथा 


प्रसा | 
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बङ्गाल Haast राज्य के प्रति घृणा के भाव 
उद्य हो चुके थे। पंडित जी ने भी विचार किया 
कि यदि शिवाजी की भांति काय्य किया जाय तो 
सम्भव हे कि नवयुवकों में जाग्रति स्त्पन्न हो 
ओर भारत के भविष्य पर कोई fadia प्रभाव 
पड़े । अतएव आप ने एक संस्था की स्थापना 
कर उसका नाम शवाजी समिति? रखा | प्रथमतः 
इस सभा का यही उद्देश्य था कि नवयुवकों 
में खदेश के प्रति प्रेम तथा भक्ति के भाव उत्पन्न 


करे । कुछ दिनों तक तो पुस्तकों तथा समाचार- 


पत्रों द्वारा ही संस्था का कार्य्यं चलता 
रहा किन्तु इस काय्यं से गेदालोल जी को 


शान्ति न हुईं । आप का विचार हुआ कि 


शिवाजी की भांति शक्ति का संग्रह कर इंग्र st 
छावनियों पर छापा मार उन्हे भयभीत करने से 
भारत के शासन पर fade प्रभाव डाला जा 
सकता है । उधर बङ्गाल में राजद्रोह की 
अग्नि. भसक रही थी । बङ्गाली नवयुवक 
अपने प्राणों की किचिन्मात्र चिन्ता न करते. 
हुप बाम तथा Rawat का प्रयोग कर रहे थे | 
पहिले तो प० गेंदालाल जी ने भी यही चाहा कि 
बंगाल की नीति का ही अनुकरण किया जावे 
ओर इसी लिये आप अपने दो मित्रों के साथ 
ले कलकत्ता गये; किन्तु बंगाल की नीत के 


. अनुसार काय करने - के लिये उपयुक्त साधन न 


मिल सके । अतएव आपने शिवा जी के मार्ग का 
अनुसरण करने का निश्चय किया | | 
चारों ओर घूप घूम कर वीर पुरुषों का स्ग्रह 
करने का विचार किया; किन्तु हज़ारों वर्षों से 
दासता की ज़जीरों से जकड़ी हुई जाति में 
वीरता कहाँ ? सब अपने अपने रङ्ग में मस्त-- 
देश तथा जाति का किसी को खप्न में ध्यान 
'नहीं आता | यह दशा देख पण्डित जी को दुःख 
हुआ। जब आपने पढ़े लिखे समुदाय को टरोला 


Ss कक क.......... 
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तो पता लगा कि सयुक्त प्रान्त के से निकम्मे 
पढ़े fea शायद ही किलो अन्य प्रान्त में हों। 
क्या किया जावे ? किस को आशाओं पर देश 
का काये आरम्भ हो ९ बहुत कुछ विचार करने पर 


ध्यान आया कि देश में एक ऐसा भी दल है जिसमें 


कुछ वीरता के चिह्न पाये जाते हें। जिछपें अब 


भी कुछ साहस है । किन्तु देश का सभ्य समाज 


इस दनसे घृणा करता है | उले बुरी gis a 
देखने के अतिरिक्त उसे नष्ट करने का भी प्रयत्न 
किया जाता हे । क्योंकि इस दल को डाकुओं 
के नाम छे पुकारा जाता है । इन लोगों का 
यही पेशा है fe डाके डाले ओर अपना जीवन- 
निर्वाह करे' । देश के प्रत्येक जिले तहसील कलबे 
तथा ग्राम में ऐसे लोग पाये जाते हें । वास्तव 


में यदि सारतवषे में कहीं वीरता के चिन्ह 
पाये जाते है तो चे इन्हीं लोगों में हैं । इन 


लोगों के पास बहूधा अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र 
भो होते हैं । बड़े बड़े vat को खिलाधीशों 


को, चाएळूती करते करते थक जाने तथा गवने- 


मेंट की भलाई के अनेकों aia करने पर 
भी जो हथियार नहीं fase? वे इन लोगों को 


बडी आसानी से मिल जाते है । 


देश का सभ्प समाज इन लोगों से इस 
लिए घृणा करता रहा है कि ये ala जीवन 
निर्वाह तथा दुरेच्छ। पूति के लिये ही डाके डालते 
तथा चोरी करते है । इल के अतिरिक्त ये छोग. 
गरीबों पर भी अत्याचार करते हैं ओर इनमें 
से अधिऋतर दुराचारी होते हैं । बहुधा tar 
होता है कि जिन लोगों में शारीरिक शाक्ति बढ़ाने 
का कुछ भी विचार होता है और यह विचार कुछ 
दिनों स्थायी रहता है तो उन्हें विवश हो डाकू बनना 
पड़ता है, ऐसे कई उदाहरण देखने में आये हैं 
कि जित स्थान पर अखाड़े होते हैं ओर जो 
लोग इन अल्नाड़ों मे कुश्ती लड़ते या लर्ड 


चलाना waa है तो पढ़े लिखे लोग यही 
समरते हैं कि ये सब के सब बदमाश हें । कोई 
ता है इन्हें रोटी लगी हैं, कोई कहता हे 
मुफ्त का माल मारते हैं तमी तोये काम सूते 
| पुलिसवाले भी इन लोगों पर विशेष 
दृष्टि रखते हैं ।-जत्र कहीं पड़ोस मै कोई घटना 


हो जातो है तो पुलिल इन लोगों को तंग करती 


है । साधारण से साधारण मनुष्य भी बिना 
कारण ही gia के अत्याचार. नहीं सहन कर 
सकता | तब ये लोग तो हृष्ट पुष्ट तथा साहसी 
होते हैं तुरन्त ही पुलिसवालों को ce तोड़ 


उत्तर देते हैं, किली प्रकार भी पुलिस के बेजा | 


दबाव को सहन नहीं करते, अतएव यै लोग 
पुलिस की निगाह में खटकते रहते हैं। जिसका 


परिणाम यह होता है कि झिखसो a किसी ame 
में पुलिस इन्हें फला कर जेल भिजवा देती 


2) जेळ में जाकर सदाचारो रहना तो नितान्त 
असम्भव हौँ | अनुभवियों का साथ सब पाठ 
पढ़ा लेता हो | जब ये लोग जेल से. बाहर 
आते हैं तब पक्के हो जात हैं । जेल से तिक- 
wa ही इन्हें पुलिस से बदला लेते की सूती 


हो अतएव ये दळ बनाते ओर aa चोर तथा . 


डाकुओं का सङ्गठन करते हैं। 
विशेषतः लोग इन कारणों को नहीं. जानते 


ओर व्यर्थ ही इन लोगों से घृणा करते. लग. 


जाते हैं । यदि ये लोग अत्याचारी तथा दुर्गुणी 
हैं तो इसमें इनका कोई दोष नटीं । समय तथा 
आवश्यकताएँ WAI उन्हें ऐेवा बना देती हैं। 


qo गे'दालाळ जी ने इन लोगों को सङ्गठित. 
करने का निश्चय किया । उनका विचार था. 


कि इन लोगों का संग्रह कर अमोरों को 
लूट कर धन एकत्रित किया जाय जिस के द्वारा 
शिक्षा का प्रचार हो ओर उस दल के लोगों 
को सो सदाचार को शिक्षा दो जावे ताकि वे 


शिक्का क २ 


ES 


गरीबों तथा निब लों पर अत्याचार न करे और 
इसी प्रकार धन एकत्रित कर अस्त्र get का 
र ग्रह कर गधन मेंट को भयभीत करते रहैं। 
कुछ दिनों तक इसी प्रकार का संठगन होता 
रहा । 'शिवाजी समिति’ के बहुत से सदस्य बन 
गये किन्तु वे सब अशिक्षित थे । पण्डित जी 
को इससे कुछ शान्ति न मिली । आप as 


अध्ययन करने के लिए बम्बई गये और ari: 


से लोटने पर आप को कुछ ऐसे नवयुवक मिले 
कि जिनसे आपको कुछ आशा बंधी कि संयुक्त- 
प्रान्त में भी बङ्गाल की भांति राजद्रोही 
समिति की नाँच डाली जा सकती है । आप 
बहुत से नवयुवकों से मिले । उन्हें अस्त्र शस्त्र दे 
उनका प्रयोग भी खिखाया । उसी समय कुछ 


नवयुवकों की असावधानी के कारण आगरा में. 


राजामण्डी रेलवे स्टेशन पर एक seal तथा 
बारूद गोली का भरा हुआ Ze चुड़ी की चोकी 
पर पकड़ लिया गया जिसका कुछ केस भी चला 
किन्तु वह मामला कई कारणों से दब गया | 
उक्त घटना के पूवे पण्डित जी की एक युवक से 
भेंट हो चुकी थी । इनका नाम बताना व्यर्थ है। 
अभी इतिहास ताज्ञा है। आप भी पुलिल के 
अत्याचारो से व्यथित हो घर से निकल पढ़े थे। 
आपने एक असिद्ध धजुधेर से शिक्षा प्राप्त को थी । 
इन नवागत युवक ओर प० गेदालाल जी को 
भेंट ने सोने में सुगन्ध का काम किया और शिवा 
जी खमिति’ का कार्य बड़े जोरों से होने लगा | 
इन नवयुवक का नाम हम ब्रह्मचारी जी घरे देते है । 
ब्रह्मचारी जी ने घूम फिर कर यही निश्चय किया 
fe चम्बल तथा यमुना के बीहड़ों में रहनेवाले 
seat का सङ्गठन क्रिया जावे wife ये लोग 
बड़े वीर होते हैं ओर चम्बल किनारे के गांव 
के गांव डाके डालते: हैं । अतएव आपने गवा- 
लियर राज्य में निवास करना sized कर दिया | 


प्रभा । 
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थोड़े ही समय में एक बहुत बड़े दल का सङ्ग- 


ठन हो गया ओर ५०० से ऊपर इस दल के सदस्य 
बन गये। सेकड़ों डाके डाले गये | धन भी खूब 
एकत्रित हो गया। इन लोगों का यह नियम था 
कि ग्वालियर राज्य में कोई भी डाका न डाला 
जाय | सब डाके रियासत के चारों ओर gfe 
राज्य में ही रचे गये | रियासत के चारों ओर 
से जाहि २ की आवाजे आने sat । ब्रिटिश 
सरकार ने भी पुलिस का प्रबन्ध बढ़ाया किन्तु 


शिक्षित शस्त्रधारी दल का सामना करना कोई . 


सरल काय नथा । साधारण पुलिस तो क्या 
अच्छी फ़ोज भी dest में इनका सामना नहीं 
कर सकती थो । इस दल में कई ऐले अच्छे 
निशानेवाज्ञ थे कि रात्रि के समय आवाज़ पश 
गोलो मार सकते थे | 

डाकुओं के सम्बन्ध में आगरा के कमिशनर की 
ओर से महाराज ग्वालियर को लिखा गया । महा- 
राज साहब को उस समय तक इन बातों की 
कोई ख़बर न थी कि उनकी रियासत में इतना 
बड़ा राज्यद्रोदी दछ निवात कर रहा है और 
उल्ले अस्त्र ma भी रियासत से ही मिलते हैं । 
ब्रिटिश सरकार की ओर से कई पत्र इन डाकुओं 
के सम्बन्ध में महाराज के पास पहुंचे जिन्हें देख 
आप बहुत चकित हुये ओर राज्य की ओर से 
इन लोगों का पता लगाने के लिये प्रयतन होने 
लगे | 


इसो समय के लगभग पण्डित गे'दालाल जी 
न अपन कायं को कुछ विस्तार द्या | बहुत 
से शिक्षित नवयुवक आप के दल में सम्मिलित हो 
गये। कुछ काये भी किया गया। किन्तु घन की 
कमी न बाधा उपस्थित कर दी । ब्रह्मचारी का 
दळ बहुत सा घन एकत्रित कर gat था अत- 
एव पण्डित जी न ब्रह्मचारी से मिलकर घन 
लाने का निश्चय किया । इस निश्चय के qa ही 


का 


मश 
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आप नं 'मातृवेदी' नामक संस्था का सङ्गठन 


किया । यही सस्था अगे चल कर मेनपुरी पढ़- 


यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। उक्त संस्था के कार्य- 
कर्ता चुन जा चुके थे | | 
मातूवेदी का सङ्गठन कर दन के बाद 
पण्डित जी ब्रह्मचारी जी से मिलने के लिये 
ग्वालियर गये । उस समय ब्रह्मचारी के दल को 
गिरफ्तार करने के पूरे प्रयल हो रहे थे। 
ब्रिटिश भेद नीति की चाल चली गई । ग्वा- 
लियर राज्य ने सरकार को लिखा कि उसने 
डाकुओं को पकड़ने का पूरा प्रबन्ध कर लिया 
हे । उसी दल के एक व्यक्ति हिन्द्सिह को 


प्रलोभन दिया गया कि चह यदि किसी भांति 


इस्त दळ को गिरफ्तार करा दे तो उसे राज्य 
की ओर से इनाम भी मिलेगा ओर जायदाद 
भी दी जावेगी । वह राज्ञी-हो गया । दल को 
पकड़वाने का षड्यंत्र रचा गया | 


डाका डालने का एक स्थान निश्चय किया 
गया | निवासस्थान से वह स्थान इतनी दूरी 
पर था कि पहुंचने में रास्ते में दो दिन लगे' 
ओर एक पड़ाव एक जंगल में देना पड़े । उस 
समय दल में केवल ८० मनुष्य थे । जब एक 


रात चलकर सब थक गये ओर भूख भी लगी तो 
राज्य के भेदिये ने सब को निश्चित जंगल में ले जा- 


कर ठहरा feat) ओर स्वयं अपने किसी सम्बन्धी 
के यहां से भोजन लेने को गया । सब सामान 
पहले से ही ठीक था। थोड़ी देर में गरमागरम 
पूड़ियां आगई' | सब लोगों को पूड़ी बांट दी 
गई | आज कुछ ऐसा होना ही था कि ब्रह्मचारी 
जी जो कभी किसी के यहां का भोजन न करते 
थे उन्होंने भी विश्वासघाती के आग्रह करने 
पर पूड़ियां ले लों । पूड़ी खाते ही ब्रह्मचारी की 
जबान एठने लगी | zat aaa विश्वासघाती 
पानी लेने के बहाने वहां से खलका 1 पूड़ियों 


मेनपुरो षड्यन्त्र के नेता | 


१८६ 


INS ~ 


में इतना ज़हर मिला था कि पेट में पहुंचते ही . 
अपना असर दिखाया । ब्रह्मचारी जी ने ज़बान 
की Cea, चक्कर तथा साथियों का बुरा हाल 
देखकर अपनी बन्दूक उठा ली | सब को पूड़ियां 
न खाने का आदेश कर विशचासघाती पर गोली 
चलाई, किन्तु विष की हलाइलता के कारण 
निशाना खाली गया | बन्दूक की आवाज़ होते 
ही अन्य साथी dus भी न पाये थे कि 
चारों ओर से खे कड़ों बन्दको की आवाजें सुनाई 
वीं । कुछ खाथी जो भूख के कारण ज्यादा खा 
गये थे चे तो तुरन्त ही बेहोश हो गये बाकी 
जितनों में दम था वे मुकाबले के लिये 
तैयार हुये । जङ्गल में ५०० सवार छिपे | 
खड़े थे । दोनों ओर स खूब गोली चली । 
जब तक इन लोगों को कुछ सी होश रहा बराबर 
गोळी चलांते रहे । ब्रह्मचारी के हाथ Pa में 
कई गोलियां लगीं किन्तु वे बरावर फायर करते 
रहे । अन्त में जब एक हाथ बिल्कुल घायल हो 
गया तब age हाथ सो गिर गई। उस समय _ 
तक सब साथी घायल होकर गिर चुके थे | 
Go गेदालाळ जी के भी कई st लगे थे, 
एक Ol उनकी बांई आँख मैं लगा जिस के 
कारण उनकी. आंख भी जाती रही थी । बाद 
A मालूम हुआ कि उस समय इस दल के ३५ 
लगभग मनुष्य खेत रहे । 

सब के सब उसी समय गिरफ्तार कर के 
ग्वालियर के किले में बन्द कर दिये गये । दल 
का मुखिया पकड़ जाने के कारण चारों ओर | 
अशान्ति फेल गई। बहुत स व्यक्ति पकड़े ग्ये। . 
कई लोग रिहाई के लालच में आकर सरकारी 
गवाह बन गये | इस पर भी कुछ न बिगड़ता 
यदि पञ्चमसिंह गवाह न बनता। यह ब्रह्मचारी 
जी का दाहिना हाथ था | वह दल. के सब. 
सदस्यों को जानता था । उसको सरकारी २. 


१६० 


गवाह बनत ही सब के सब पकड़ लिए गये | 


हम लोगों को जब इस दुघटना का पता . 


लगा तो बड़े. चकित हुए। खबर देनेवाले ने 
कहा कि go गेदालालजी जान स मारे गय | 
मासले का निश्चय करने के लिए ग्वालियर 
पहुंचे । किले का पाल ले किला देखने 

बहाने किले के अन्दर गये । जो दृश्य देखा 
उसे देख हृदय कांप गया ब्रह्मचारी का दल- 
विशेष देख रेख में एक बारिक में बन्द था। 
सौभाग्यवश यह बारिक पुराने शीशमहल के 
सामने ही थी | हम लोग महल को देखने के 
बहाने बारिक के सामने ही महल को एक दीवार 


पर बेठकर महल दिखानेबाळे स बातचीत करने 


लगे | जिस दीवार पर हम लोग बोठे थे वह 
बारिक सं कहीं ऊंची थी ओर बारिक के निकट 
ही थी | अतएव सामने को सब चोडों aa 
दिखाई देती थीं:--क़ैदों सब घायल थे | कोई 
भी ऐसा व्यक्ति न था जिसके दो चार पट्टी 
न बची हों । ब्रह्मचारी के लगभग २० पद्दटियां 
aa थीं ओर घे उठ भी न सकत थे । करवट 
बदल कर हम लोगों के प्रणाम का प्रत्युत्तर द्या | 
पण्डित गेदाळाळ जी ने भी aga दियो ओर 
उञ्चस्वर सो बन्दमातरम की ध्वनि करके 


संस्कृत में सब विवरण ब्रह्मचारी को खमभ्ा दिया. 


क्योंकि वे दूसरी कोठरी में थे। पहरेवाले क्छ 
न समक सके | हम लोग चुपचाप सब खुनत रहे। 
उत्तर देते तो सब भेद खुल जाता । प्रयत्न 
करने पर पहरेवाले एक सिपाही द्वारा पण्डित 
Haris जी का लिखा हुआ एक पत्र मिला 
जिसमें यह सब विवरण लिखा था | 

अब हम लोगों का विचार हुआ कि जिस 
प्रकार भी हो सके पण्डित गेदालाल जी को 
छडाया जावे, किन्तु कोई युक्ति काम न आई | 
अन्त में यही निश्वय हुआ कि शक्ति का संग्रह 


THT | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


PLL ID ADP LLLP LI PPL LIL PII LDS SPINS IS SSRIS NIN ISR RI ISI A. PRP D DRL DRAN PPI 


होना चाहिये । नेता की गिरफ्तारी ने शिक्षित 
नवयुवको के हृदयों पर बड़ा प्रभाव डाला | 
वे दूने उत्साह के साथ काम करने लगे | 
कार्य ने बहुत कुछ विस्तार पा लिया था | 
शक्ति का भी अच्छा सङ्गठन हो गया था, किन्तु 
कई अलावधानियों के कारण मामला खुल गया 
ओर गिरफ़तारियाँ शुरू हो गई । जिस समय 
मैनपुरी में गिरफ़तारियाँ हो रही थीं दूसरे 
स्थानों में भी खबरें पहुंचीं । सब के सब घबरा 
गये । अनुभव की कमी तथा आपस के कगडों 
के कारण स्थिति aga ही wage हो गई । 
मामला बहुत बढ़ गया बहुत से नवयुवक पकड़े 
गये । मैन:री षड्यन्त्र के नाम से कोटे में” 
मासला चला | 

संयुक्त प्रान्त A बनारस षडयन्त्र के बाद 
यह दूसरा षड्यन्त्र था। यद्‌ षड्यन्त्र अन्य षड्यन्त्रों 
की अपेक्षा कई विशेषताये' रखता है | इस षड्यन्त्र 
की पहली विशेषता बड़ी विचित्र हे जो जज 
ने अपने फैसले में खुले शब्दों में प्रकाशित की है-- 

“It is unfortunate that, since the 
escape of Sheo Krishan, none of the 


real leaders are before the court. If 
they had been it would have been néce- 


with them 


ssary to deal with the ut- 


most SEVETILY 

| यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि शिव 
कृष्ण के भाग जाने के बाद कोई भी असली 
नेता कचहरी में मौजूद नहीं यदि वे लोग कोटे 
मं होते तो उन्हे सख्त से सख्त aa दी 
जाती । ” 

दूसरी विशेषता यह थी कि श्रीयुत शिवळष्ण 
जी, जिन्हें पुलिस नेताओं में से एक समभ्धती थी, 
जेल बारिक के लोहे के डंडे काट कर दीवार पर 
ag आधीरात के समय जेळ ले भाग गये ओर 


al 
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फिर पुलिस के हाथ न आये। 

तीसरी विशेषता यह थी कि जब सरकारी 
गवाहों के बयान हो गये और अन्तिम सरकारी 
गवाह सोमदेव ने पण्डित गेदालाल जी को इस 
घड़यंत्र का मुखिया बताया ओर उनके ग्वालियर 
में गिरफ्तार होने का सब विवरण कह सुनापा तो 
युक्तप्रान्त की सरकार की ओर से ग्वालियर राज्य 
को लिखकर प०गे दालाल को मैनपुरी बुलाया गया। 
उससमय तक प०जी को मैनपुरी षड़यंत्रके सम्बन्ध 
में कुछ-भी पता न था। ग्वालियर के किले में बन्द 
रहने तथा अच्छा भोजन न मिलने के कारण आपका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था । आप इतने 


- दुबल हो गये थे कि रेल्वे स्टेशन से मैनपुरी 
जेल तक जाने मे (केवल एक मील में आठ जगह. 


HS 1 आप को तपेदिक़ का रोग हो गया था | 
जेल पहुंचकर आप को खारा बिवरण विदित 
हुआ । उस समय आप ने जो चाळ चली वह 
इतिहास में विशेष महत्व प्राप्त करेगी ओर यू० 
Gio को सी? आई० Sto उसे कमी भी न 
भूलेगी ।. 


पण्डित जी ने पुलिस से कहा कि आपने 
इन बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया है? ये 
बेचारे क्या जाने ? बङ्गाल तथा बम्बई के 
राज्यद्रोहियों में से बहुतों के साथ मेरा घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे । में बहुत से आदमियों को गिरफ्तार 
करा सकता हूं इत्यादि | द्खावे के लिए दो 
चार नीम भी बता दिये, सी०आई०डी० वालों 
को निश्चय हो गया कि fae के कष्टों के कारण 
यह सब मामला खोल देगा | सरकारी गवाहों 
ने आप को षड्यत्र का प्रसुख नेता कहाथा। 
ओर कुछ समय पूर्व आप का नाम “शिवा जी 
समिति?” के नेता की हैसियत से समाचार-पत्रों 
में भी प्रकाशित हो चुका था | अतएव पुलिल 
को बड़ी आशाए' बाघों | अब क्या था, To 
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मेनपुरी षड्यन्त्र के नेता । RRR 
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जी सरकारी गवाह सूमझे जाने लगे। आपको 
जेल से निकाल कर अन्य सरकारी गवाहों के 
साथ रख दिया गया । वहां पर आप ने अन्य 
गवाहों के विचार जान यह निश्चय किया कि 


ga से एक आध अब भी सत्माग पर आ सकते 


हैं । अतएव आप ने एक सरकारी गवाह राम 
नारायण से बातचीत करना आरम्भ की। आप 
की बातों का उख पर प्रभाव पड़ा । दूसरे गवाह को 
कुछ सन्देह हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत 
की किन्तु पुलिस को पूण विश्वास हो 
चुका था अतएव इधर उधर की वातं कर 
उसे टाल दिया | आधीरात के समय 
जब पहरा बदला गया तो कमरे मे अंधेरा था। 
लालटेन जलाने पर मालूम हुआ कि प० गेदा- 
लाल तथा रामनरायण गायब हैं । बहुत कुछ 
दू'ढ़ा किन्तु कुछ फल न निकला । पुलिस दङ्ग 
रह गई। जिस व्यक्ति को ग्वालियर राज्य डेढ़ 
साल तक अपने wet केद रख सका वह afer 
जेल मं आकर दक्ष पुलिस की आंखों में धूल 
wie एक सरकारी गवाह को भी उड़ा ले गया। 
इस घटना से 'मैनपुरी षड्यंत्र' की विशेषता aga 
बढ़ गई | अनेकों प्रयत्न करने पर भी कोई व्यक्ति 


-पुळिस के हाथ न आया। 


To TABS तथा राम्रनरायण भाग कर कोटा 
पहुचे । कोटा में पण्डित जी के एक सम्बन्धी 
थे । उन्होने पंडित जी छी बड़ी सहायता की | 
किन्तु आपकी वहाँ भी बड़ी तलाश हो रही थी | 
अतएव आप वहां पर अधिक दिनों तक न ठहर 
सके | कोटा से बिदा होने Aga एक बिशेष 
घटना ओर घटी | रामनरायण का मस्तिष्क फिर 
बिगड़ गया । उसके दिल में जाने क्या आई कि 
पंडित जी के भाई ने जो रुपये तथा कपड़े दिये 


थे उन्हे' ले कुछ बहाना बना आपको एक कोठरी . 


में बन्द करके भाग आया । पण्डित जी उसी 


E: है 


iva २८९ 


कोठरी में तोन दिन तक बन्द रहे । रोग का 


जोर, निबेलता, फिर एक कोठरी पैं तीन दिन तक 
बिना अन्न जल बन्द रहना, यह पण्डित जी का ही 
साहस था । अन्त में व्यथित हो किसी से कोठरी 
की AAT खुलबाई | अब आप; अपने सम्बन्धी 
के पास भी नहीं गये ओर पैदल ही वहां से 
चल दिये। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि जो 
व्यक्ति एक मील चलने में आठ बार बेठा हो वह 
इस अवस्था में किस प्रकार tas सफर कर 
esate? एक पेसा भी पास न था जिससे 
भोजन की कोई सामग्री खरीदते क्योंकि रुपये 
सब रामनरायण छै गया था । जैसे तेसे आप 
आगरा पहुचे, आगरा में दो एक मित्रों ने कुछ 
सहायता दी। दो एक मित्र हमलोगों की तलाश 
में घूमे; किन्तु हम में से कोई भी न मिला । 
sa समय पण्डित जी की हालत बहुत खराब 
हो रहो थी । रोग ने सांघातिक रूप धारण कर 
लिया था। कोई भी ऐला न था कि जिसके यहां 
एक दिन भी ठहर सकते सब मित्रों पर आपत्ति 
आई हुई थी । प्रान्त भर में सनसनी फेली हुई 
थी । शिक्षित समुदाय सब घबड़ाया हुआ था। 
हर समय सबको यही भय लगा teat 
कि न जाने किस समय पुलिस आकर तलाशी 
लेने लग जावे । जिस किसी के पास कोई भी 
राष्ट्रीय पुस्तक थी वह उसने नष्ट कर डाली । ऐसे 
समय मे पण्डित जीको अपने यहां कौन ठह- 
राता | जिस देश के लिये आपने जीवन का बलि- 
दान किया, जिसके लिये संसार की सारी आप- 
त्तियां सहीं, समय पड़ने पर उसी देशवासियों 
ने आपके साथ यह व्यवहार किया । इसमें आश्‍च- 


य्यं नहीं था, यह तो होताही है। 


जब पण्डित जी को कहीं भी ठहरने का स्थान 
न तिला तो विवश हो आप अपने घर गये । घर 


प्रभा ॥ 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सर्व्या ३, 


वालों को पुलिस ने बुरी तरह सता wet था! 
आपको देख सब बड़े भयभीत हुये । आपकी 
अवस्था दिन पर fea बिगड़ती जा रही थी | 
पल २ पर आशङ्का थी कि न जाने किस समय 
पुलिस मकान घेर ले ओर घरवालों पर भी आपत्ति 
आवे । सबका यही विचार हुआ कि पुलिस को 
खबर कर दी जावे ओर आपको गिर कतार करा 
दिया जावे । इस बात की खबर जब पण्डित जी 
को मिली तो उन्हे' बड़ा दुःख इुआ । आपने 
अपने पिता को बुलाकर बहुत कुछ समझाया 
ओर हाथ जोड़ कर कहा, “आप घबड़ाइये नहीं, 
में अति शीघ्र आपके यहां से चला जाऊंगा | 


आप ज़रा तो विचारिये कि गचनमेन्ट की निगाह 


में मेरी क्या स्थिति है?” अन्त में दो तीन fea 
बाद ही आपको घर त्यागना पड़ा । घर त्यागते 


समय आपको जो दशा थी वह वणन नहीं की 


जा सकती । आप इतने दुल हो गये थे कि दख 
कदम चलने पर भी आपको gat आ जाती थी | 
आपने यही उचित समभा कि किसी अप्रकट 
स्थान में जाकर जीवन व्यतीत करे और 
घरवालों से कोई सम्बन्ध न रखे'। अतएव आप 
दैहली चले गये । जीवननिर्वाह के लिये एक 


A 


ZF 


प्याऊ पर नोकरी कर ली । किन्तु स्वास्थ 


दिनों दिन बिगड़ रहा था । आपने अपने एक 
निकट आत्मीय को अपनी अवस्था का परिचय 
देते हुए एक पत्र लिखा | पत्र पाते ही बह ana 
आप की पत्नी को साथ ले देहलो गये। | 
आपके आत्मीय तथा आपकी पत्नीने यथाशक्ति 
आपकी सेवा की, किन्तु धनकी कमी के कारण ठीक 
ओषधि न मिली । नित्य प्रति स्वास्थ बिगड्ता ही 
गया । उन्हीं दिनों पण्डितजी के ग्राप के एक पुरुष 
ने गे दालालजी के उन सम्बन्धी को वहाँ देख लिया 


और उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि प> गे दालाळ त 


जी भी यहीं हैं अतएव उन महाशय ने स्थान को 


कफ 
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परिवत्तन कर देना ही उचित समका |... : 

पण्डित जी की आवस्था बहुत ही ख़राब 
हो गई ओर घड़ी घड़ी पर आपको मूर्च्छा आने 
लगी | आपकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगीं 
उस समय का हृदयविदारक दृश्य आपके आत्मीय 
से न देखा गया । वह चुपचाप बाहर आ 
रोने लगा । पंडित जी को जब होश आया 
तब आपने आत्मीय को सान्त्वना देते हुए कहा 
“ga रोते क्यों हो ? देश की सेवा करने के 
कारण ही मेरा यह हाल हुआ है । दुखिया 
भारत की स्थिति देखकर मेरी यह अवस्था हो 
गई है । तुम लोग दुःख मत करो | यदि देश- 
सेवा हेतु मेरे प्राण चले गये तो मैंने अपना 
कत्व्य पालन किया और मेरी आत्मा को शान्ति 
मिलेगी यदि तुम लोग भी इस काय्य में सहायता 
दोगे । ” पत्नी को सम्बोधन कर पूछा “ तम 
क्यों रोती हो?” ve 

पत्नी ने रोते हुए उत्तर दिया, “ मेरा संसार 
Hala है?” | 

पण्डित जी एक ठण्ढी खाल ले मुंसकरा 
कर कहने लगे, “आज़ लाशों. बेवाओ का कोन 
हे ? लाखों अनाथों का कोन हे ? २२ करोड़ 
भूखे किसानों का कोन है? दासता की बेड़ियों 


मे जकड़ी हुई भारतमाता का कोन हे ? जो 


इन सब का मालिक है वही तम्हारा है । 
तुम अपने आपको परम सोभाग्यवती समझना 
यदि मेरे प्राण इसी प्रकार देशप्रेम की लगन 
में निकल जावे ओर मै शत्रुओं के द्वाथ न 
आऊ । मुझे दुःख है तो केवळ इतना कि में 
अत्याचारियों को उनके अत्याचार का बदला न 
दै सका मन की मन में ही रह गई । परमात्मा 
की यही इच्छा थी | मेरा यह शरीर ag ददो 
जावेगा किन्तु मेरी आत्मा इन्ही' भावों को लेकर 
फिर दूसरा शरीर धारण करेगी। अब की बार 
नवीन शक्तियों के साथ जन्म ले शत्रुओं का 
te 


मैनपुरी पड्यन्न्न के नेता | 


१६३: 
नाश करू गा. | घबराओ नहीं । '' उस समय 
पण्डित जी के Sat पर एक दिव्य ज्योति का 
प्रकाश हो गया था । आप फिर बोले, “ रहा 
खाने पीने का तो अभी तुम्हारे पिता जीवित 
हे. । तुम्हारे भाई हैं । मेरे कुटुम्बी हैं ओर फिर 
मेरे मित्र है जो तुम्हें अपनी माता समक तुम्हारा 
आंदर करेगे । तुम किसी बात की चिन्ता न 
करो | qa अब यही दुख हे कि अन्तिम समय 
में किसी मित्र से न मिल सका । ” इतना 
कह आपको फिर बेहोशी आ गई । अवस्था 
अत्यन्त भयङ्कर हो गई थी | आत्मोय ने 
यही उचित समझा कि अब कुछ विशेष इलाज 
कराना चाहिए ओर यदि यहाँ पर प्राण निकल 
गये तो BAR CERT करना भी बड़ा कठिन 
होगा और जो पुलिस को पता चल गया तो 
और भी आपत्ति आवेगी । अतपच वे एक डोली 
का प्रबन्ध कर उन्हें सरकारी अस्पताल में भरतो. 
करा आये और पण्डित जी की पत्नी को यथा 
स्थान भेज आये । जब लोटकर आये तो देखा 
कि पण्डित जी विस्तर पर चुपचाप पड़े थे। अब 
पण्डित गे'दालाल दीक्षित इस संसार में नहीं 
शे । केवल उनका शरीर पड़ा था । उस समय 
दिन के २ बजे थे ओर दिसम्बर सन १६२० 
३० ष्की २१ तारीख थी । 


-पण्डित जी इस प्रकार शारीर त्याग कर 
अपनी कीर्ति अप्र कर गये । देश की सेवा 
के ये परिणाम हैं कि नि:सहाय अवस्था में प्राण 
त्याग करो । देश उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं 
दिखाता । जिस देश के लिए सर्वस्व त्यागा, 
सारे कछ सहे, ओर प्राण भी दे दिये, उस देश 
में किली ने ae भी न जाना कि पण्डित गे दा- 
लाल कहां विलीन हो गये! किन्तु जिस aaa 
स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जावेगा उस 
समय देशवासियों को आपकी याद आयेगी । : 


) ee विमा oY त पतित ति 


१३४ व्रा 7 * [av 4, dear २; खण्ड ३, 


*५/५/१/१--४४४५९४९४/-/९./४५-/४-./४-/९-/९५.५५.”९.”९.९/९.९.«०५.”९९/९./५.”९.१५”४”४”९/४”४”९”९५/४/”९*४५”४५/४/५”५/५/४४४/४”५”४५/४५/९”१/५”*”४” 


भारतीय 


ee 


षि-प्रधान भारतवर्ष धीरे धीरे 

उद्योगधन्धों की ओर झुक 

रहा है। नये नये मिल खुल 

रहे हैं, छोटे व्यवसायों का 

स्थान विशालकाय व्यवसाय 

ओर सम्भूय समुत्थान 

कम्पनियों ने ले लिया है। 
__ ऊफक्री के राज्य का जमाना 
आ रहा हे । पहिले कारीगर अपने हो घर में, अपनी 
ही पूजी से, अपने ही श्रम से काम करते थे । 
अब, उन्हे कारखानों में जाकर काम करना 
पड़ता है। अब उनका वास-स्थान गाँव नहीं है, 
अब तो उनको नगरों में रहना पड़ता है। उद्योग- 
wert की इस प्रकार की उन्नति को कोई बुरा 
नहीं कहता | एक प्रकार से तो उनकी बड़ी आव- 
श्यकता है । उनके न होने से बात बात पर देश को 
दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता हे -। पर 
यदि यह उद्योग-धन्धे बे रोक-टोक बढ़ने 
दिये जायं तो उनके साथद्दी बहुतसी बुरा- 
इयाँ पेदा हो जाती हैं। पश्चिमीय देशों के ओद्यो- 
शिक बनने में यह बुराश्याँ भली भाँति प्रकट हो 
चुकी हैं; वे उनका फल सुगत रहे हैं । मारे देश में 
कानपुर , कलकत्ता, बस्बई, अहमदाबाद आदि 
नगरों में, जहां उद्योग-धन्धों की विशेषता है, ये 
बुराइयाँ पाई जाती हैं। हमारा यह कत्तव्य है 
कि-देश को औद्योगिक तो बनावे' पर साथही 
इन बुराइयों को भी नआने दे | यदि ऐसा न 
किया गया तो हम बड़े पाप के भागी होंगे । 
यदि हमने पश्चिमीय देशों के अनुभव से लाभ न 


उठाया तो यह जान qe कर कुण में | 
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होगा। सबसे बड़ी बुराई हमारे श्रमजीवियो के 
मकानों की है | आज हम इसी विषय पर 
विचार करे गे। हि, 

अधिकतर भारतवर्ष के नगर बिना इस बात 
का विचार किये हुए बस हें कि भविष्य में उद्योग- 
WT अथवा जनसंख्या की वृद्धि होने से अधिक 
जमीन को आवश्यकता पड़ेगी । बम्बई की ही 
बात लीजिये, यहां रुई की मिले शहर के बीचों 


बीच बनी हुई हैं। यहां अब सुई रखने तक का भी 


तो ena नहीं रह गया है । कदाचित्‌ जब यह 
मिले बनी होंगी तब किसी को ध्यान भी न 
होगा कि मिलों के बढ़ने से अधिक जमीन की 
आवश्यकता पड़ेगी। इसी अदूरदशिता का फल 
आज कल के निवासी भुगत रहे हैं । बस्बई में 
भीड़ इतनी कसरत से है कि यहां प्रति कुटुम्ब 
एक कोठरी ही पड़ती है। यही ata और बेल- 
जियम में २ ated, जर्मनी में ३ कोठरी ओर 
अमेरिका तथा gee में छया ५ कोठरो तक 
प्रति कुटुम्ब पड़ जाती हैं। कलकत्ता, कानपुर, 
अहमदाबाद, करांची भो बस्बई से इस बात में 
कम नहीं हैं। दूरदशिता से तो कहीं काम लिया 
ही नहीं गया है। कोयलो की खानों में भी कोई 
समुचित प्रबन्ध नहीं हे । फल यह होता है कि एक 
एक कोठरी में प्रायः आवश्यकता से अधिक 
प्राणी रहते हे | बस्बई के णक मुहरले 
मांडवी में प्रति कोठरी ओत से १५:०७ प्राणो 
पड़ते हैं | पूरे नगर की दशा भी कुछ अच्छी नही 


हे *। एक कोठरी में एक साथ रहनेवालों की. 
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सँख्या खम्बई में ४:०३, कानपूर में ३२, कलकत्ते 
में २५ है । यह तो ओसत की बात हे i वैसे 
प्रायः किसी किसी कोठरी में २० से २५ मनुष्य 
तक एक साथ रहते हैं । चीना बाज़ार (कलकत्ता) 
में चितपुर रोड पर पक. कमरे में. १६ प्राणी 
एक साथ रहते हैं । sat कमरे में दिन में 
काम होता है, इसी में छाना बनतां है, इसी 
में सारा सामान wear रहता हे, ओर इसी 
मे रात को सब एक से एक सटकर सो रहते 
हैं । बड़ा बाज़ार में एक कमरे में तीन भिन्न 
faa जाति ओर स्थान के तीन परिवार रहते 
हें । | इस तरह Sa ठाँस कर भरे रहने से 
मनुष्यों के स्वास्थ्य ओर चरित्र पर बढ़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता है | एक ही कमरे में जब युवा 
पुरुष ओर पराई युवती स्त्रियां एक साथ सोती 
बैठती. हैं, एक दूसरे को स्नान करते, कपड़े 
बदलते ओर gt करते देखती हैं तब भी उनके 
मन में मेल न आये तो आश्चर्य की बात होगी | 
व्यमिबार तो बढ़ता at है, sa छोटो छोटी 
कोठरियों में रहनेवाले मजदूरों के बच्चे भी कम- 
ज़ोर होते हैं। हिसाब लगाया गया है कि इन 
गन्दी छोटी कोठरियो में रहनेवाले बच्चे खाधाः 
रण तथा अच्छी प्रकार रहनेवाले बच्चों से ४ इ'च 
Sak में ओर ५१ सेर ana में कम होतेहे । 
यह बच्च आधे समय सोया ही करते हैं। हिन्दू 
arate’ अफोम खिलाने में तो मशहूर ही हैं-। 
काम करने जाते समय इन agi को अफीम 
खिला दी जाती है जिससे घर में बुत बने 
पड़े रह । घर की गन्द्गी का पूरा पूरा प्रभाव 
इनके छास्थ्य पर पड़ता है | अधिकतर यह 
मकान ५ फोट लम्बे, ala, ओर ऊंचे होते हैं 
ओर एक छोटी सी लड़की से ( २६ फोट ऊंची 
ओर पक फीट चोड़ी) निकास रहती है। 2a 


1 ठाकुर शिवनन्दनस्वि'द्द : देशदर्शन | 
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मकान दूर तक एक ही सिलसिले मे एक ही स्थान 
मे गस रहते हैं । इनमें सूर्यं भगवान के aga 
तो शायद ही होते हैं, पर यहीं हजारों मनुष्य, 
स्त्रियां ओर बच्चे अपनी, गाय, बकरियाँ ओर | 
कुत्तों के साथ निवास करते हे । जल का कोई 
प्रबन्ध नहीं होता । सफाई आदि का तो शायद 
कोई ध्यान भी नहीं करता । यहां के रहने- 
até बड़े ही गन्दे ओर मैले तरी हे, से रहते हैं। 
बद्माशी, शराब ओर कबाब का दोर चलता है | 
शरीब ओर ताड़ी की दूकाने' भी इन्हीं afeaat 
में अधिकतर रहती हैं। यदि फिर भी इन मज़- 
दूरों के आचरण अच्छे न रहें तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या । इन चालों ओर बस्तियों के बारे में 
हमारे यहां की स्युनिखिपलटियों सें कोई नियम 
सफाई ओर रइने के लिए नहीं बना रक्खे है | 
एडिनबरा में यह नियम है क्रि-३ मंजिल से 
कोई ऊंचा मकान ऱ्युतिलिपलडी की सीमा के 
भीतर न बने । पर ऐला कोई नियम यहां agi है । 
यहां की दुबळ माताएं स्वास्थ्य का कुछ भी 
विचार न करके सेकड़ों “ खीढ़ियाँ चढ़े ! इसका 
किसी को ख्याल भी नहीं होता । इङ्गलेण्ड के | 
गन्दै मकानों alfa स्लम कहते है--खासो 
सड़क जातो है; पर awed में sa खे कम 
२२ किता मान ऐत है जितमे गन्दी, मेली, 
सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है। परिच- 
मीय देशों म॑ एक के पीछे दूसरे मकान बनाने की 
आज्ञा नहीं है, पर बम्बई म' सभी मकान ऐले हैं । 


कलकत्त के बाहर कुछ जूड मिलों ने अपने 
कुछ मजदूरों के लिए मकान बनवा दिये है, 
क्योकि बस्तियों में रइने के लिए स्थान नहीं 
हे, ओर यदि रहने के लिए इन्हें स्थान न दिया 
जाय तो बाहर के मजदूर आकर बसे Ra? 
इन कुलो-लाइन्ल में एक कमरे का किराया 
प्रति सप्ताह 2) से॥) aw 2 । इन मिलो दारा 
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बैनाये बहुत से मंकान सफाई के feria से 
अच्छे नहीं होते | अक्सर ये मकान एक के 
पीछे दूसरी बने हैं, ओर इनमें पर्दै ओर 
gar को कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है। बहुत से 
. मकानों में रात के लिए कोई रोशनी नहीं मिलती 
जिससे प्राय: अँधेरे में दड्डा फिसाद हुआ करता है | 

दूसरे जूट ओर काटन मिल वाले नगरौं में 
अवस्था बिलकुल ही भिन्न 21 यहां पर ठेकेदारों 
या सरदारों ने ( Agents or sardars ) ज्ञमौंदारों 
. से जमीन लगान पर ळे ली है ओर वहां बस्तियां 
बनवा दी हैं। इनका किराया यह लोग मज्ञदूरों 
से खूब want लेते हैं। इन बस्तियों में मकान 
अधिकतर मिट्टी, के छोटे फोपडे हैं जिनक सामने 
एक छप्पर का तरवाहा पड़ा रहता हे । यह तरवाहा 
खाना बनाने ओर गमियों में सोने के काम 
आता है | एंक ऐसे wae का किराया १॥) 
से कम नहीं होता और मजदूर की आय का 
चौथाई भाग इसी मे' चला जाता है । बेपदंगी 


तो इतनी होती है कि इनमे नीच' जाति की 


भी भली स्त्रियां रहना पसन्द नहीं करंती' | 
पाखाने का प्रबन्ध तो बड़ा ही ख़राब हे । मिल 
नगरों में प्रायः ५० से ७५ आदमियों कै लिए 
एक पाखाना होता है ओर फिर भी ag पर्दै 
दारं नहीं, ओर इसका किराया -)॥ आना प्रति 
ame होता है | अक्सर इन बस्तियों a खुळी 
नाल्यां सफाई के लिए बनाई जाती है, और 
पाख़ाने बस्ती से दूर बनायें जाते हैं। फल यहद 
होता हे कि रात मे. इन्हीं खुळी नालियों मे लोग 
Ts जाते हैं । इन रब जगहों मे कुलियों. को घर 
का सुख नहों मिळता, गांवों की खछन्दता नहीं 
मिळती | यहां बह प्रत्येक बात के लिए ठेकेदार के 
पराधीन रहते हैं । GE सदा भय रहता है 
कि कहीं वह निहाळ न दिये जायं । इसी भय 
से वह कोई शिकायत नहीं करते । जो चीज़ 


कोठरियां 
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जेसी fas जाती है उसी पर कनाअत कर 
लेते हैं । | | 
. अ्युनिसिपलटियों की नीति उदासीन होने 
भोर मकानों परे बेहिसाब टेक्ल होने, के कारण 
हमारे औद्योगिक नगरों मैं ग्रहसमस्या बड़ी 
जटिल हो गई है । जहां किराया या रेक्स 
अधिक होता है वहाँ रहनेवाछै दूसरों को अपने 
मकान में रख लेते हे । इससे अक्सर पक ही 
कोठरी में तीन चार परिवार एक साथ ही 
रहने लगते हैं । बम्बई में ६७ फी सदी मज्ञ- 
दूर एक कमरे में रहते हैं । नीचे के फोस्टक 
से यह मालूम होगा कि बम्बई में और लंडन 
में प्रति कोठरी कितने आदमी रहते हैं ओर बच्चों 
की मृत्यु का उससे क्या सम्बन्ध हे-- 


प्रति कोठरी प्रति कोठरी प्रति हज्ञार 
मैं रहनेवालो में रहनेवालों पैदा हुए 


' का औसत का ओसत बच्चों में मर 
(बम्बई,१६२१) (लंडन,१६११) जानेवालों 

की संख्या 

(वस्बई १६२१) 

१ कोठरी. ४:०३ . १६९. ४२८५ 
२ कोठरी २-११ १७१ ३२१६ 
३ कोठरी १:६० १:३७ १६१४ 
४कोठरी १०३० ११६ १३३३ 
सड़क के किनारे ४८४'८ 
अस्पताल १८६६ 


बम्बई में लेंडन से भी अधिक भीड़ है । 
बम्बई के एक मोहल्ले सेवरी में ६६ फीसदी 
जन-लंख्या एक कोठरी मै रहती है, ओर एक 
कोठरी में ५ आदमी रहते हें। कराची मे बम्बई 
से भी अधिक मनुष्य एक मकान में रहते हैं। 


अहमदाबाद की हालत कुछ अच्छो हे पर यहां - 


भी ate लण्डन से अधिक है | फलकत्त में 


[ वष ५, लण्ड २, संख्या ३, ; 


शो 


x 
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बड़ा बाज़ार, बाऊ बाज़ार, बेनटिक स्टीट ओर 
= धरप्रतल्ला में मारवाड़ी ओर चीनी ऐसी दशा मै 
रहते हैं जो बिना देखे वणन नहीं की जा 

+ सकती" | 
बम्बई मे १६२१ मे ३१२५ एक कमरेचाले 
मकान थे जिसमे १६५५ मकानों में दो परिवार 
६५८ मे तीन, २४२ मे यार, १३६ मे पांचे, 
४२ मे छे, ३४ में खातं ओर ५८ मे आठ ले 
भी अधिक परिवार tat करते थे।† जल क्का 
प्रबन्ध भी ठीक नहीं है । मिस्टर शिराज 
ने २४७३ परिवारों at खोज कीं थी, तो पता 
लगा कि १४२३ परिवारो मे आठ से अधिक 
पर सोलह से कम मकानों के लिए केवल एक 
ही पाइप था | ४८७ (परिवारों मे सोलह a 
अधिक पर चोबीस से कम मकानों के लिए 
एक ही पाइप था । ३२६ परिवारों मे alata 


= ज = 


भारतीय नगरा पे we समस्या | | १६७ 


ओर इससे अधिक मकानवाळे एक ही पाइप 
से काम निकालते थे | केवल २३४ परिवारों 
में! जलप्रबन्ध कुछ ठीक था | 


बॅस्बई की कल जन-संख्या ६६ फो सदी 


QR कमरेवाले मकान मे रहती हे, कानपुर 
मे ६४ फो सदी, लण्डन मे ६ फी सदी, एडिन 
वग में ५ फो सदी, डंडी में ६ फी. सदी, 
ओर ग्लासगो A १३ फी सदी | TH कमरे मे 
एक साथ रहने वालों की सख्या बम्बई मे 
४:०३, ग्लासगो में ३२५, कानपुर में ३'२, ओर 
एडिनबर्ग में २५ है। 


गन्दै कमरों A रहन वालों के. बच्चे बहुतायत 
से मरते हैं । बम्बई मे एक व एक से अधिक 
कोठरियो a रहने वालों के कितने aap मर 
जाते हैं । यह निम्नलिखित कोष्ठक से मालूम होगा | 


एक दी तीन चार या उससे सड़क के अस्पताल 
कोठरी कोठरी  कोठरी - अधिक कोठरी किनारे... 
जन्म EAT १४६५६ २०४& 8१० २०७ Pie PRE RES 
मृत्यु सख्या. ९४४० ६२३ १२१ ४६ TRE Coste ३६६ 
प्रति सैकड़ा मर sale 
जानं वाले बच्चों > ६३११ ३०४० २९६५१ २८'$५ _ ४० ३०८३ 
7 . की संख्या | 


जहां भीड बहुत हो जियादह है, जेले कि बाज़ार 
का हिस्सा वहां प्रति सहस्त्र ६६५'६ बच्च मर 
जाते हैं । अन्य मुहदलो' का व्योरा जहा. बच्चे 
अधिक मरते हैं इस प्रकार है: -- 
_ माँडवी ६००३५ प्रति हज़ार, बेकुला ७२५'७, चकला 
६9७'३, सेवरी ६६५९, कामत्थीपुरा 
* Census Report of India 1921. 


+ Modern Review August 1923. 
{ Shirras Workingmen’s Budgets. 


६४६'५, भुलेश्वर ६४२'८ ओर नॉगपंदा 
६२३'८ । 


। cat ५० फीसदी जाने ऐसे कारणों 
से जाती हैं. जिनका उपाय हमारे हाथों 
में हे, wa कि गन्दै मकानों में रहना 
ओर माताओं की लापरवाही । इसमें कोई 
ete नहीं कि यदि हमारे मजदूर इन 
गन्दै ame मकानों में न रहें 

बच्च न मरे | 


[ वर्ष ५५ खण्ड २, संख्या ३, 
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फ्रीलदी जनसंख्या रहनवाली 


में रहनेवाली एक कमरे दो कमरे तीनकमरे चार कमरे पाँच या अधिक 


१६८ 
हालत हो ४-7 .. के ८ 
मुहर्ले एक मकान 
ः जन संख्या में 
_ सिविललाइन्स--५४ ६६३ 
- पटकापुर-१०'३ ८१ 
मूलगंज- ६२ ५०३ 
हयातगंज--७ ४ Bk 
सद्रवाज्ञार-७'९ ७६ 
कलकृ्रगंज--६' ८ ५५ 
अनवरगंज--१२'८ ६६ 
© ओसत--८'४६ ee 


—_— 


इस कोष्टक सं मालूम होगा कि 


कानपुर की 'जन-संख्या ६४ फोसदी एक 
कमरे वाले मकान में रहतो है | एक किता 
मकान में (structural house ) ८'८७ आदमी 
रहते हैं । परिवार में औसत से ३२ प्राणी हैं 
और एक कमरे में प्रति २ आदमी ओर कहीं कहीं 
४ से ६ आदमी तक पडते हैं। azarae में ८१ 
फीसदी जनसंख्या एक कमरेवाले मकान में 
रहती है, ओर अनवरगंज के एक हिस्से में एक 
feat मकान में २७२ आदमी रहते हें । कानपुर 
मे प्रति हजार ३६५ बच्चे काल कवलित हो 
जाते हैं । 

सन १६२० मे बम्बई मे मकान बनाने के 
लिए एक बडी स्कीम Development Direc 
(0131८ Scheme बनाई गई । एक सरकारी 
विभाग द्वारा यह काम होगा, क्योंकि म्यनिसि 
पलटी और इस्प्र वमेण्ट टुरुट के पास वेले ही बहुत 
काम हे | इस स्कीम के अनुसार १६ से २६ तक 
७००० मकान तैयार करा देने होंगे | इम्प्र वमेण्ट 


ट्रस्ट ने अब तक ६८६१ कमरे तैयार कराये हैं _ 
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और तीन साल के अन्दर ३६०० कमरे, ओर 


बना देने का इरादा है | पोटट्स्ट ने जहाँ 
११७०० मनुष्य काम करते हैं ५9०० आदमियों के 
लिए रहने का प्रबन्ध कर दिया हे। बम्बई कै 
मिल अधिकारियों ने २६ चाल बनाये हैं, 

८ ओर बनाने की इच्छा है। १८६८ से 
आज तक इस्प्र वमेण्ट टघ्ट ने २१२८ एक किते 
वाले मकान गिरवा दिये। ओर केवल २३३५६ 
नये मकान बनवाये | इस तरह १६७२ मकानों 
की कमी रह गई है| । इससे जिनके मकान गिरा 


दिये गये हैं ओर जो नये मकान अधिक भाडा 


होने से किराये पर नहों ले सकते हें उन्हे' बड़ा 
कष्ट हो गया है। 

एक कमरे का किराया प्रायः ३॥) खे ५॥) तक 
ओर दो कमरों का ७) से १०) तक है। इन नये 
बने हुये कमरों मे भी भीड़ aga arnt है । 


फिर भी इनमे' सफ़ाई ओर हवा का प्रबन्ध ठीक 


नहीं है ओर किराया 
अधिक है | 


भी आवश्यकता से 


{ Industrial Commission Report. 


> 
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= शोचनीय है । जीवन का एक बडा भाग इन्हो 


मकानों में व्यतीत होता है और इनके गन्दै- 
qa ओर स्थान फी कमी का पूरा प्रा प्रभाव 
इनके स्वास्थ्य और चरित्र पर पड़ता है । यदि 
घर अच्छे हों, उनका घरेलू जीवन gaa व्यतीत 


हो सकता हो, तो फिर ताडी की दूकान को 


कोन पूछे ? जब घर में सुख ही नहीं, तो 
बाहर की ही चमर दमक का आनन्द क्यों न 
उठाया जाय ? नगर के आमोद-प्रमोद fea छुख- 
कर प्रतोत न होंगे ? यही कारण हे कि दिन 
में ११ घन्टे लगातार काम करने के बाद 
जब मज्ञदूर को घर में शान्ति नहीं मिलती तब 
वह ताड़ी की दूकान का आश्रय लेता है। 
काम के बाद आवशयकता होती हे कि कुछ 
देर आराम किया जाय पर वह आराम इन 
मकानों मे कहां ? इनमें तो सोने की भी जगह 
नहीं होती | बम्बई की खड़कों पर बहुत से 
मजदूर सोते मिलते है । wt ९ उनके घर में 
स्थान ही नहीं : यह मकान प्रकान नहीं । इन्हें 
मकान कहना मकान का नाम बदनाम करना 
है । इन मकानों में भला आदमी जिसके पास 
दो पेसे है- कभी रहना पसन्द न करेगा। पर 
यह बेचारे क्या कर, इनके पास खाने ही को 
नहीं होता, अच्छे मकान किराये पर कहां से ले ९ 

मकानों की इस दशा का उत्तरदायित्व 
हमारे सिर पर पूर्णतया है । यह हमारी ही 
कप्रज्ञोरी का दुष्परिणाम है कि गन्दै मकानों 
में हमारे श्रमजीवियों at निरन्तर हास होता 
है | जब मकानों में बुराइयां पाई जातो हैं तब 


भी हमें उनका विचार adi होता। हमारे नगरों 


Pe 4 निवासियों को अपने मकान की बुराइयों का 
कुछ ज्ञान नहीं । सामाजिक दशाओं की देख 
रेल तो gaa अभी तक सीलीही नहीं i जन 


_ आरतीय नगरों मे' गृहसमस्या | 


“१६६ 


बुराइयां मालूम भी पड़ जाती हैं तब भी उनका 


उपाय हम कुछ नहीं करते । भाग्य पर भरोसा 
करना तो हमारी जन्म की प्रकृति हे, फिर इस क्षेत्र 
में weer करने के लिए हम अग्रसर क्यों हों? 

दूसरा कारण हमारे मकान मालिकों का लालच 
है । मकानबनाने वाले कभी इस बात का 
विचार नहीं करते कि रहनेचालों को भी सुवि- 
चाये मिलनी चाहिये | वह तो सदा यह चाहते 
हैं कि खच कम हो भोर लाभ अधिक । उन्हें 
इस बात की क्या पर्वा कि उनके किरायेदार 


मरते हों या जीते, उन्हें तो अपने लाभ से मतलब | 


अपने लाभ के लिये वह किरायेदारों के सारे 
आराम की हत्या कर लकते हैं । यदि ' चोखे ! 
लाभ की आशा हो तो सारे विचारों पर हड़- 
ताल फेर देना उनके लिये कोई नई बात 
नहीं हे। कभी कभी तो ae मरस्मत ही नहीं 
कराते | मकान में यदि किरायेदार रहता है 


तो फिर उन्हें कुछ पर्वा नहीं कि मकान टपकता है 
या गिरता है। 


हमारे मजदूरों का अज्ञान और निरक्षरता 


भी इन गन्दै मकानों की स्थिति कायम 
रखने में एक बड़ा कारण है । हमारे मजदूरों 
को सफाई और अच्छे मकानों में रहने के लोभ 
का कुछ ज्ञान नहीं है । उसे यह बिलकुल नदीं 
मालूम कि खराब गन्दै मकानों मे रहने से क्या 
हानियां होती है । उसे इस वारे प्रे कोई शिक्षा 
नहीं. मिलती ७ वह नहीं जानता कि अच्छे मकानों 
a रहना जीवन के लिये बड़ा आवश्यक है। 
वह तो सदा सस्तेपन को दूढ़ता है साथ 
ही साथ उसे मालिक-मकान का भी बड़ा डर 
रहता हे । वह लाख कष्ट होने पर भी शिकायत 
नहीं करता । अपने कष्टों को दूर कराने के लिये 
वह मालिक-मकान का बेर मोल लेना पसन्द 
नहीं करता। सदा उसे यही भय लगा रहता है 
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कि कहीं मालिक-मकान .की आंखे तिरछी न 
हों, नहीं तो उसे. मकान से हाथ थोना पड़ेगा । 
इखीलिये वह सदा मालिक-मकान की खुशामद 
2 लगा रहता हे। न तो मालिक मकान को 
कुछ पर्वाह ओर a रहनेवाले -को हिम्मत 
फिर मकान अच्छे. हो भी तो बसे? | 


सब से बडा उपाय इन बुराइयों को दूर 
करने का Racal’ को शिक्षित बनाना हे | भारत 
मे अभी वह दिन कोसों दूर हे जब कि यहां 
के ange इडुलेण्ड के मज़दूर की तरह शिक्षित 
होंगे। फिर भी महान की बुराइयों ओर अच्छा 
gat, ओर तत्सम्बन्धी हानि लाम का ज्ञान होना 
बहुत आवश्यक है | जब तक यह न होगा मकानों 
की दशा न सुधरेगी । जनता wt राय का 
बड़ा प्रभाव होता है । यदि वह सुशिक्षित ओर 
सीधे रास्ते पर हो तो बहुत कुछ हो सकता 
है । मज्ञदूर-ख'घ ओर मज़दूर-सभाए इस सम्बंध 
मे बड़ा काय्य कर सकती हैं । उन्हे' चाहिये 
कि वह अपने मजदूरों को बतलावे कि अच्छे 
मकानों की क्यों आवश्यकता है? यह भी जरूरी 
है कि यदि अच्छे मकानों मे रहा जाय तो उन्हें 
अच्छे तरीके से wat भी जाय | प्रायः यह 
होता है कि मकान तो अच्छा हे पर रहनेवाले ग 
इससे मकान भी साफ खुथरा नहीं रहता | 

मकान केसे हों ओर केसे बनाये जायें यह बडो 
ही कठिन समध्या है । मकान कोन बनायेगा इस 
का निणय wage के नियम से ही होगा जिन 
मकानों का किरोया लगाई गई पूजी के हिसाब से 
काफ़ी आता हे वह मकान अपने आप बन जाय गे | 
जिनके पास रुपया है वह स्वयं ही ऐसे मकान बना 
कर लाभ उठायेगे । अतः ऐले मनुष्यों के लिए 
मकान बनाने का भार साधारणतया उन्हीं 
पर रहेगा जो इस प्रकार लाम उठान के लिये 
तय्यार हैं । पर बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो समु- 


FAT | 
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faa किराया नहीं दे सकते । tat के लिये 


मकान बनाने का भार म्युनीखिपेलडी तथा अन्य 


स्थानीय अधिकारियों पर रहना चाहिये। जहाँ 
मकान नही हे, जहां ओर अन्य ज्ञरियो' से काम 
नहीं चलता वहाँ भी म्युनिसिपलटियो को मकान 
- बनाने चाहिये | यह मकान आखानी से बना. 


सकती हैं | उन्हें स्थान और पूजी 
सरलता से मिल andr? | इनके बनाये अच्छे 
मकान आदश का काम देते हैं | म्युनिखिपलटियों 
को मकान बनाने मैं अन्य सहायताएं भी देनी 
चाहिये । इन्हें बनानेवालों को gaia सस्ती 


_दिलिवा देनी चाहिये । इन्हें पूजी का वह भाग 
उधार दे देना चाहिये जो वह पास से लगा 


नहौं सकते । निकटवत्ती ज़मीन को मोल लेकर 
उसे मकान बनाने के लिये उठा सकती है | 
नगर तथा सन्निवेश के बीच आने जाने के लिये 
आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध कर देना चाहिये | 
म्युनिसिपल अधिकारियों को मकानों के वारे में 
कुछ नियम बना देने चाहिये। ऐसे मकान 
जिनमें हवा ओर सफ़ाई का प्रबन्ध न हो न 


बनने दै ओर एक मकान मे' कतिपय नियमित 


प्राणियों से अधिक रहने न दे'। इन्हें मकानों 
के नकशों का प्रबन्ध कर देना चाहिये, उन तक 
अच्छी ash जानी चाहिये | नाली च सफाई 
का भी प्रबन्ध स्युनिसिपिल अधिकारियों को 
करना होगा | जिसमे. मकान साफ gud और 
हवादार ' ही रहें, इसके लिए जांच करनेवाले 


अफसरों को आवश्यकता पड़ेगी जो बराबर इन | 


मकानों की देख भाळ करते रहें ।1 


निधन परिवारों के मुहल्लो को अलग कर 
देने से ही काम न चलेगा। एक किते के 
मकानों का सिलसिला जारी रखने ख श्रमजीवियों 


+ (hapman work and wages. 


a 


he : a 
faat का आदश. 
(इरङ्गलेझुके।चित्र-प्रदशेन, से! सवणपदक प्राप्त ) | 
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की गृहसमस्या सदा उलकती ही जायगी, कभी 
हुछ नही हो सकती है । इसके लिये सहयोग 


सभाषं ( Cooperative Societies ) भर: खाव ` 
जनिक हित-साधक-समितियों ( Public utility: 
societies ) की नितान्त आवश्यकता है । इनः 


श्रमजीवियो मे स्वावलम्बन की बान:डालने का 
अचक ओर उम्दा उपाय यह है. कि गहरी नींव 
डालकर इनका संगठन कर feat जाय ओर 


जीवन-स चार के लिये श्रम-जीवी- समाज मे" अनेक 


केन्द्र स्थापित कर दिए जाय । र 
इटली ओर जर्मनी मे सहयोग से बडा काम 
हुआ है। भारतवर्ष में भी इससे बड़ा उपकार 
हो सकता है । बम्बई में ऐलो २१ समितियों 
का जन्म हो चुका है। कानपुर 
लखनऊ मे भी यह काम प्रारम्भ et गया है। 


बवेरिया मे युद्धकाल से आज तक दो दो ओर 


चार चार कमरे वाले आठ हंज़ार भवन असह- 


योग-समितियों ने खड़े कर दिये हैं। म्यूनिच में 
ऐसी ही एक समिति सन्‌. १६०८ में स्थापित : 
ई थी। उस समय उसके सभासदों की संख्या . 


केवळ दो सो थो, अब वह बढ़ कर पूरे सात 


सो हो गई है। पाँच पाँच पाउण्ड का हिस्सा 
- उत्तरदायित्व पर यह. 


है, Mat के समुचित 
सस्था चल रही है। लाभ हानि के बार से 
कोई व्यक्ति बरी नहीं है, पर यहाँ बार हिस्से 


तक ही सङ्कुचित है। पाँच फोसदी से अधिक. 
लाभ दिया नहीं जाता, जो कुछ बचत होती हे: 


गोलक ( Keserve ) के हवाले करदी जाती है । 
बिना समिति की स्वीकृति के मकान भाडे पर 
नहीं उठाये जा सकते | जिन सभासदो का 
व्यवहार सदा निदो ष रहता है उनसे घर कभी 
खाली नहीं कराये जा सकते । इस समय इस 
के भवनसपूह मे. ६ ब्लाक ( भाग ) हैं जिसमे 
दो खे तीन कमरों तक फे ३३० मकान हैं | 
§ 


भारतीय नगरों में गृह-समस्या | 
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और 
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_ श्रमजीवियो के लिये चार चार कमरों की 
इमारत बनाने का प्रस्ताव सुनकर भारतवर्ष 
के पू जीपति हक्का बक्का : रह जांयंगे । केसी 
कृतष्नता है! जो एड़ी का पसीना. चोटी तक 
पहुंचा कर इनको कोष भरते हैं उन्हीं के पशुवत 
जीवन के सुधारने की व्यवस्था इन्हे. अखरती 


है। चार नहीं तो कम से कम दो कमरे के मकान 


तो. यहां. भी ca. मज़दूरों के: लिये बनते ही 


I NPRININI NI NI NIRS NESDIS NNR त्तर NERO IRR RI PRIN IRANINS SPRIRERPNING NINN 


चाहिये, तब कहीं यह मनुष्यों की तरह जीवन- 


निर्वाह कर सकते हैं। इन इमारतों के सामने 
छोटे छोटे उद्यान हों तो क्या ही अच्छा है । 
यह कोई बडी बात नहीं है। हां, बम्बई ओर 
कलकत्ता में भूमि महँगी होने के. कारण और 
बनवाई में अधिक धनंकी लागत लगने के भय 
से चाहे इतना न किया जा सके, परन्तु म्युनि- 


लिपलदी ओर सरकार को सहायता द्वारा बहुत 


खी सुविधाएं प्राप्त की जा. सकती हें । ज़मीन 
सस्ती मिल. सकेगी और पू'जी.की व्यवस्था भी 
खासी हो सकती 21 म्युनिसिपलटी के साहाय्य से 


निक्टचत्तों ( Suburban ) बेकार भूमि को | 


भी काम मे लाया जा सकता है. जिसमे बहुत 
ले छोटे छोटे परिवारों के रहने योग्य वासस्थान 
बन सकते हे ।: . | 

जहां मजदूरों की व्यवस्था स्थिर नहीं रहती 
सदा डावांडोल रहती हे, वहां ग्रह-लमस्या को 
हल करने का एकमात्र उपाय यही है कि एक 
किते की हवादार इमारते' बना दी जायं । खेती 
बारी ओर खानों के ena 
स्थिति कुछ एऐली हौ ज्वारभाटे सी होती है। 
कभी इनकी स ख्या बढ़ती है ओर कभी घटतः 
है । यह बिलकुल खानाबदोश की तरह रहते है, 
यह कमी अपने घरवालों को साथ नहीं लाते। 
काम किया, रुपया कमाया ओर चम्पत हुए | 
इनके लिये घर बनाना बेकार होगा | केवल नगरों 


a 


श्रमजीवियो की 
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के निकट ही श्रमजीवियो के fea, सपरिवार 
रहने योग्य भवन बनवाने चाहिये । नगर के 
कारखानों मे' काम करनेवाले मजदूर प्रायः 
एक स्थान पर जम कर रहते हैं । पानी 
बचा रहता है थाह रहती है | sak 
लिये प्रबन्ध हो सकता है। विशेष वृत्ति- 
वाळे कुशल कारीगर का काय्यक्षेत्र निश्चित रहता 
हे । वह एक ही स्थान पर रहता है, उसकी वृत्ति 
का स्थान संकीण हे | उसके लिये मकान 
का प्रबन्ध आसानी से हो सकता हे, उसके लिये 
परिवार के रहने योग्य घर बनने चाहिये जिसमे. 
वह सकुटुस्ब रह सके । हिन्दुस्तानी श्रमजीवी 
सकुटुम्ब रहना ही पसन्द करता है | वह अधिक 
भाड़ा देकर दूर बस्ती मे रहता है, उसे मिल 
के निकट बने हुए कम जगहवाले मकानो' 2 
रहना अच्छा नहीं लगता । इसी प्रकृति की 
बदोलत कलकत्ता के अड़ोस पड़ोस मे' केदार- 


पुर, हवड़ा, मानिकटोळा और बड़ानगर के ` 


सन्निवेश आवाद हो गये हैं, ओर रंगून के आस 
पाल इयुसीन, कवायुत ओर थवे'ग की 
बस्तियां बस गई हैं । 


७ बम्बई मे' मकानों की किलत अभी दूर नहीं 
हुई है । पहिले किराये की दर बहुत थी इस 
लिये मध्यश्नंणी के मनुष्य उसमे रहने लगे थे। 
फिर ११५ वर्ग फोट कमरे के लिये १० रुपया 
मासिक किराया पड़ने लगा। यह टोटा रुई के 
कर ( Cotton cess से प्राप्त घन द्वारा पूरा कर 
feat जाता है। भूमि ओर सामान की महँगी 
` ने ही यह स्थिति उत्पन्न कर दी है । यह aaa 


मेण्ट ट्रस्ट ओर म्यूनिसिप लिटियों का कत्तव्य है 
कि सन्चिवैशो में गृहनिर्माण योग्य स्थान की योजना 
करे | तथा आवश्यकता होने पर गृहनिर्माण भी 
कराये तब परोपकारिणी सभाए' और सहयोग- 
समितियां स्वयं लेतेंगी और इस गृइनिर्माण के 


प्रसा | 
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पुण्यकाय्य में हाथ बटावे'गी। इन सन्निवेश और 
नगरों के बीच आने जाने के लिए दाम और 
मोटर गाड़ियों का सस्ते दामों पर प्रबन्ध करना 
चाहिये । इससे मजदूर नगर के कारखानों में काम 
करने आसानी से आ जा aan | जब तक यह 


न होगा सन्निवेशों से कुछ लाभ न होगा। इ'गलैण्ड 


की लेंड इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ( Land 
Enquiry Committee of England (1918) - 
४० 11 ) के अनुसार ' यदि ga विस्तार की 
योजना भूमि लेने के पूव ही निश्चित हो. जाती 
है तो खभावतः ज़मीन के टुकड़ों का भाव चढ़ 


जाता है। ओर यदि आने जाने के लिये खुविधाओं -: 


का अभाव रहा तो भूमि लेना ही बेकार है ।. 
यदि जनसमुदाय के इष्ट की बात सोची जाय 
तो द्रेम्बेनिमांण ओर भूमिलाभ की योजना 
साथ हो साथ होनी चाहिये '। 


साधन प्राप्त होने पर सन्निवेशों में श्रम- 
जीवियों के गाँव के गाँव बसा देने चाहिये | 
इन प्रामों में अच्छे खाखे उपवन हा ओर अन्य 
प्रदेशों से छोटी छोटी रेलगाड़ियों, द्रौमगाड़ियों 


ओर मोटर लारियो द्वारा सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया जाय । कतिपय faa’ मिलजुल कर 


आसानी से जीवन की सुविधाओं से प्रयुक्त श्रम- 
जीवियों का एक गांव बसा सकती है। 


पूजी जमा करने का काम सरकार, ज्ञमीन्दार 
अथवा म्युनिसिपेलटियां आसानी से कर सकती 
है। म्युनिसिपेलटियों को पूजी का वह अंश 
जो AR लोग व उनकी सहयोग समितियां 
जुटा नहीं सकतीं दे देना चाहिये । फिर वही 
दिस्सेदारों की आय में से एक निश्चित काल 
तक थोड़ा थोड़ा करके वह रकम काट छे सकती 
हे । इस तरह सहयोग समितियों को मकान 
बनाने के लिये पूंजी मिल जावेगी ओर फिर 
ag आसानी से अदा भी हो सकेगी | मज़दूर 


ws 
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भवननिर्माण में जो सहायता देते हैं उसके बदले 
में उन्हें यथा-प्रमाण भागप्राही बना लिया जाय | 


at, यदि आवश्यकता पड़े तो उसके बदले में. 
एकमुश्त रकम भी अदा की जा सकती है। 


सब से प्रथम तो इन कारखानों के स्वामियों 
के हृदय में मजदूरों के प्रति शुभाकांक्षा के भाव 
जाणृत करने चाहिये । योरोप ओर अमेरिका में 


-पू जीपतियों ने अपने मजदूरों के लिये उपवन- 
पूरित नगर ओर आदर्श ग्राम बसा दिए हैं । 


@ 
२४ जन | 
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प्रातःकाल उठकर कपड़े इत्यादि आग a 
खुखाये ओर कुछ सामान और fea डाक 
बैंगले के चौकीदार के पास छोड़ दीं । एक कुली 
को भी छोटा दिया। भटवाडी से गगोत्री 
३७ मील हे । भटवांडी से गंगोत्री-- की 
ओर पहला पड़ाव गंगनासव है । पहले ५ मील 
ग'गा के दाई ओर चलना पड़ता है और फिर 
तीन मील ग गोत्रो के बाई ओर । ag तीन मील बड़े 
सुहावने हैं । सड़क पर पेड़ों की घनी छाया 
रहती है । यह प्रतीत होता है, मानों लताओं से 
पल्लवित वृक्ष यात्रियों का स्वागत करने को अपने 
हाथ फैला रहे हैं look मील पर फिर पुल 
पार करके गंगा के दाई ओर आ जते =| यहां 


~ 


से गगनाणी एक mee । माग में BES 


_ ळूळे बृद्धा ओर वृद्ध गगोत्री से आते ओर 


वहाँ को जाते हुए मिले | कई अत्यन्त वृद्धा 
खिया भी अपनी पोटळो शिर पर cea मार्ग 


ग गोत्री दशं न | | २०३ 
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साल्टेयर, TAA ओर पो ८सनलाइट इसके जीते 
जागते उदाहरण हैं। भारतवष में भी कहीं कहाँ 
पू ज्ञीपति चेते हैं । शोलापुर ओर साकची के नगरों 


में बडा अच्छा प्रबन्ध है । गिरीडीह के कोयलों 


की खानों में ज़मीन देकर गाँव बसा दिए गए 
है । पर इतना बहुत कम है। अभी तो बहुत कुछ 
करने की आवश्यकता है! 

जब मजदूर सुख से रहेंगे तो काम अच्छा 
होमा, देश के व्यापार की उन्नति होगी ओर देश 
की पूजी बढगी | : 


Hees 


गंगोजडी-दशन ल २ 


नापती दिखाई दीं। न इनका कोई साथी था. 


और न कोई सहायक । हां, इनका बड़ा भारी 


साथी धामिक विश्वास है। गंगा का प्रवाह 


- मनोहारी है | कलरब से प्रतीत होता है मानों . 


हजारो एनजिन लड़ रहे हैं | पानी फुङ्कारता हुआ 
ओर चट्टानों से टकराता हुआ बहता है। आजकल 
बफ ओर बारिश के कारण पानी गदला सा हे। 
भयङ्कर तीव, प्रवाह ओर चट्टानों के टकराने से 
पानी छार छार हो जाता है ओर ag माळूम 


होता हे मानो नीचे से उबर रहा हे।रगसे 
, प्रतीत होता है मानों गला हुआ कांच पिघल रहा 


atl ग'गनाणी हम लोग १२ बजे के लगभग 
पहुँच गये | गगनाणी से लगभग आध मील _ 
गगा पार दूरी में गरम पानी का स्रोत हो । इल 
गरम ata में गन्धक मिला हुआ हौँ । गढ़वाल 
के प्रसिद्ध रईस तथा दाता अब परलोकवाःली 
Go घनानन्द जी तथा राघावल्लत् जी ने sa 


ala के पास दी कुण्ड बनवा दिया दो जिसमें 


स्रोत का कुछ भाग गिरता हो। कुण्ड के ऊपर 
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पटी हुई छत हो | लोग विशेषकर स्त्रियों को कुण्ड 
ओर कमरा बन जाने से बड़ा आराम =| 


है। इसमे' से छान छान कर सोना निकाला 
जाता ह, परन्तु खचे इतना कि कदाचित्‌ + 


जहां से पानी पहाड़ से निकलता हो वहाँ इतना 
गरम कि छुआ तक नहीं जाता । कुण्ड 
में पहुचते पहु चते स्नान करने योग्य होता 
है । पानी पाचक है ओर गठिया के रोगियों के लिये 
विशेष लाभदायक हे । एसमें कदाचित्‌ गन्धक 
ओर ताँबा मिला हुआ हे | गंगा किनारे सड़क 


पर गंगनाणो से १३ फरलांग पुल के' पास 


साइनबोर्ड लगा हौँ कि तप्त कुण्ड में स्नान करने 


से मुक्ति लाभ होती हौँ । यदि मोक्ष-माग' इतना 


सरल हे तो हम जसे कलियुगी जीवों को मोक्ष 
बड़े सुभीते से मिल जायगा । इस सोत के जल में 
स्नान करना स्टीम बाथ लेना हो । स्नात करने 
के दाद पसीना आता ही | इस लिए स्नान करने 
के बाद कम्बल ओढ़ कर लेट जाना चाहिये | 
शीघ्रही खूब पसीना आवेगा । इस प्रकार स्टीम 
बाथ Gast हो में हो जाता हे । गंगनाणी से 
पीलीभीत के राय ललिताप्रलाद की धर्म शाला हे | 
२५ जून 
२५ जून प्रातःकाल को हम लोग हरशिल के 


लिए चल पड़े । गङ्गनाणी से ३ मील को दूरी 


पर अगला पड़ाव सूखी ह । रास्ता पथरीला 
हे । गड़नाणी से १॥ मील आगे दानगला स्थान 
हे । मि० विलसन ने यहाँ गङ्गा जी में पड़ी हुई 
एक चट्टान को तोड़ा था ताकि स्ळोपर बहाने 
में सुविधा हो । सखी से एक मील नीचे से 
चढ़ाई प्रारम्म हो जाती हो। ओर शाला गाँव 
तक चढ़ाई रहती हो. । झाला सखो से डेढ़ दो 
मील आगे हे । सखी में बाबा काली कमली 
वाले की धर्मशाला है। सखी में गेहूं अभी 
कश ही खड़े हे ओर १०-१२ दिन बाद करने 
वाले थे | - 

सशी से २-०२॥ सोल नोचे सोनगाड मिलती 


मज़दूरी भी मुश्किल से निकले । कदाचित्‌ 
अन्वेषण से सोना निकल आये । रास्ते में अब- 
रक ( Mica) के टुकड़े मिलते हें । इस से' 
प्रतीत होता हौ कि अबरक भो यहां मिल सकता 
है | झाला पार करके हम लोगों ने विनानियां 
में खाना खाया ओर चार बजे के लगभग हरशिल 
के लिये चल पड़े । सियांगांड पार करफे हरशिल 
पहुँच गये । हरशिल में दरबार का एक बंगला 
ओर धर्मशाला है। यहां पर गङ्गाजी मे ककोड़ा 
ओर जलन्धरी गाड़ मिलती हैं । ककोडा गाढ़ 
का पानी बड़ा पाचक है । ब्रह्मचारी समनानन्द _ 
का सेव का बगीचा ओर दरबार का सेव का बगीचा 
हो । हरशिल का सेव बडा नामी होता हे | 
हरशिल मे जाड़ लोग मिले । जाड लोगों के 
यहां लगभग. ७३ मचासे हे | ये लोग तिब्बत 
से व्यापार करते हैं ओर दरबार टिहरी का प्रजा 
हे. । यह बोद्ध ओर हिन्दू घर्म को मानते हैं। 
प्रत्येक घर मे लामा गुरु की झण्डी लगी हुई 
है । ऊन की चीज़ बनाने मे ये दक्ष है । 
यहां मालूम हुआ कि आगरे के मि० मुन्शी 
लाल अग्रवाल के नेतृत्व मे यू० dio ज्योग्राफिकल 
खुलायटो ( भोगोलिक समिति ) पहलो जून के * 
लगभग आई थी | उसमें आदमी कई एक थे 


और. उन्होंने गोमुख जाना चाहा और गोमुख 


जाने के लिए डांडियों का प्रस्ताव किया। लोगों 
ने उन्हें समका दिया कि गोमुख डाँडिया से 
जाना नहों होगा । हम लोगों ने भी गोमुख 
जाने की इच्छा प्रकट की तो लोगों ने कहा 
कि आगरे के बाबू लोग तो हो आये । आप 
जाना चाहें तो जा सकते हैं परन्तु बाबूगीरी 
से काम नहीं चलेगा । उत्तर में हमने कहा कि 
यदि कोई भी आदमी वहाँ जा सकता है तो 
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हम भी जा सकेंगे | ऐसा प्रस्ताव करके हम 

> लोग हरशिल से चल पड़े । हरशिल से अगला 
पड़ाव धराली हे जो दरशिल से ढाई मील है। 

+ गङ्गा के किनारे किनारे सड़क जाती है। कई 
स्थानों में गळी हुईं बफ का पानी मिलता है। 

घराली में धर्मशाळा है ओर गंगा के उस पार 

ठीक सामने मुखवा ग्राम है ओर मार्कण्डेय का 

मन्दिर है । यहां पर योगी कृष्णानन्द जी का 

आश्रम है । आप घारणावस्था में हैं । आप 

योगबल से बफे ओर पानो में दिन रात बोठे 

रहते हैं । आप बोलते नहीं हैं । हम लोगों ने 

लछोटती बार स्वामी जो का दर्शन करने का निश्चय 
किया । ओर धराली से जाडुछा को जो चार 
मील है चले | धराली ओर जाङ्कला के बीच की 

सड़क कहीं कहीं अति मनोहर है | रई ओर देव- 

दारु के gata शोभायमान सड़क गङ्गा जी के 
किनारे किनारे जाती है । जाडला पुल पार 

करके गये | जाडुला में भी दरबार का बंगला 

और दूकान है | जाडूला से गंगा जी का 

पाट बहुत ही संकीण हो जाता है । जाडला 

से अगला पड़ाव भैरवघाटी है जो जाडुला से 

तीन मील है । भेरवघाटी का दृश्य बड़ा 

मनोहर ओर डरावना है | मैरबघाटी में 

गंगा जी से जाड गंगाया जाहूबी मिळती है । 

सड़क से नदी को तह तक पानी का काम 

» प्रतीत होता है ओर feet समय गगा जी 
सड़क के धरातल तक बहती होंगी | परन्तु साधा- 

रण दशक को जो केदार खण्ड को केवल गल्प- 

गाथा ही मानता हो यह खयाल आये बिना 

नहीँ रह सकता कि भागीरथ जेसा कुशळ इ जी- 
नियर आज तक नहीं हुआ । भैरवघाटी में जाड 

गगा के ऊपर लगभग १५० फीट ऊपर एक 

` पुराना पुछ है । कहते हैं कि इस पुल को 


कालविन साहब ने बनवाया था | पहले इसी 
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पुल से ग'गोत्री जाते थे परन्तु पुल की ऊ चाई 
के कारण लोग घबड़ा जाते थे क्योंकि हवा के 
कारण पुल हिलता था । अब नीचे स गम के 
समीप दूसरा पुल है। इस पुल से २--३ Haig 
की तेज़ चढ़ाई लगती है । इस चढ़ाई के बाद 
धमंशाला ओर दुकान है | यहां भैरव का 
मन्दिर हे । भैरवधाटी में सड़क के किनारे 
पीछा पीछा सा पानो निकलता है जो स्वाद 
में सोडावाटर से मिलता है। यह पानो बहुत 
ही पाचक है ओर पेट की aa बोमारियों को 
बहुत ही लाभ पहुंचाता है। कदाचित इसमें लोहा 
ओर गन्धक सम्मिलित है । केदारखण्ड में लिखा 
हे कि चन्द्रपुर स्थान में गंगा जी को एक 
देत्य हर ले गया। कडी वह स्थान भेरवघाटी के 
समीप ही न हो | भैरइघाटो से गगोत्री ६ 
मील है । हम लोग देखते भालते आगे बढ़े | 
कहीं कहीं तो ग'गाजी का मागे इतना संकोण है कि 
यह माळूम होता है कि गङ्गा जो भीतर a 
भीतर बह रही होंगी | लगभग ७ बजे सायंकाळ 
को हमलोग ग'गोत्री पहुंचे ओर नई बनो हुई 
धमंशाला में set । यहां पर प० तुलसीराम 
पण्डा ने बड़ी सहायता की । प० तुलसीराम पण्डों 
की भांति निरक्षर भद्टाचाय्य नहीं और न वे अन्य 
पण्डों की भांति हथकण्डों से ही काम लेते हैं। 
प्रत्येक यात्री के प्रति उनका सौजन्य और सभ्यता 
का व्यवहार रहता है। केदारखण्ड तथा अन्य 
पुराणों का उन्हें अच्छा ज्ञान हे । यहां आकर 
पण्डा जी से गोमुख यात्रा का प्रबन्ध करने 
को कहा | माग का स'कट बतला कर उन्होंने 
दो आदमियों को दो रुपया प्रतिदिन के हिसाब 
साथ करने कहा | भोजन करके हम लोग 
सो रहे। 
२७ जन । 

प्रातःकाल उठकर स्नान किया ओर सन्दिश 
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में गये । मन्दिर में जाहवी की संगमरमर की 


नवीन मूत्ति की स्थापना अभी हाल ही में हुई 
है । मन्दिर में ग'गा यमुना भागीरथ ओर श करा 
चाये आदि की मूति यां हैं। ग'गा यमुना ओर शंकर 
की सूतियां प्राचीन कही जाती हैं | शकर की 
सूति इस बात की द्योतक है कि ale aa 
काल में यहां की मतियाँ भी फेक दी गयीं 
होंगी । मन्दिर छोटा हे परन्तु सन्दर हे । ग गोत्री 
में स्वामी विशानन्द जी अच्छे साधु हैं | शोक है कि 
समय न मिलने के कारण उनके दशन नहीं 
कर सके । भोजन के उपरान्त गोमुख की तैयारी 
की । दो पथ प्रद्शक आये । ३-४ दिन का खाने 
का सामान बांधा ओर एक कुटहाडी भी साथ 
ली wife माग में कहीं कहाँ ge बनाने की 
ज़रूरत बतळाई गई | लगभग २॥ बजे के चले 
ओर ग'गा जी के बाई ओर को पुल पार करके 
गये । परन्तु आगे चले ही थे कि लोट पड़े 

क्योंकि बाबू यमुनाखरूप जी का चित्त ठीक नहीं 
था । पथ-प्रदशक ओर अन्य लोगों ने हमारा 
मज़ाक उडाना प्रारम्भ किया और ताने मारे कि 
आगरे के बाबू लोग भी गोमुख हो आये ओर 
ये लोग भी हो आये। उत्तर देने का मोका नहीं 
था। मैंने प० तुलसीराम जी को बुलाकर कहा 
कि प्रातःकाल में अवश्य जाऊँगा ओर यदि 
कोई भी आदमी वहां पहुँच सकता हे तो में 
भी पहुंच जाऊगा | To तुलसीराम ने एक 
नया आदमी देने का वचन दिया । मेंने नोकर 
- को आज्ञा दी कि ३-७ दिन का खाने का सामान 
बाँध छे ओर कारतस का भोला भी रख छे 
क्योंकि माग में शिकार की सुविधा थी । खाना 

पकर हम लोग सो रहे। बाबू यम्ुनाखरुप ने 
गोमुख जाने की इच्छा प्रकट की। FE खयाल 
करके ठण्ड ओर धूप खुले मंदान की वायु 
से कहीं दुबळ शरीरधारी बाबू साहब को कोई 

तकलीफ न हो जावे मे ने उन्हें जाने खे रोक दिया | 


प्रला 
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प्रातःकाळ उठकर नोकर रलसिंह को साथ 
लिया ओर पश्चिम नामी पथप्रदर्शक भी आ 
गया । पश्चिमू बुड़ा आदमी है । मुझे देखकर कहा 
कि माग बडा विकर हे । पकड़ पकड कर 
ओर रास्ता बंना बना कर ळे जाना पडेगा | 
देशी आदमी ऐसे agit माग खे agi जा 
सकता (नी जा सकदा ) मेंने कहा चलो भी 
सब देखा जायगा | 


TIS यात्रा | 
गोमुख यात्रा के लिये वैशाख ओर असोज मास 


ही अच्छे है अर्थात्‌ १५ सितम्बर से १५-२०. 
अक्टबर तक और अप्रैल के अन्त से १० जून तक | 


इन तिथियों के आगे पीछे जाना साधारण आदमी 
के लिए गोसु जाना नहीं है वरन, मृत्यु-मुख 
जाना हे । उपर्युक्त दिनों में ग'गा जी के किनारे 
ही किनारे माग होता हे । साधारण आदमी भी 
गगा के किनारे किनारे an के ऊपर मज़े में 
चला जाता है।न कहीं चढ़ाई पड़ती है. और 
न उतार | बीच बीच में बड़े बड़े लट रखकर 
Tat जी के एक किनारे से दूसरे किनारे खुवि 
घानुसार जा सकते हैं। माग में गांव या दूकान 


कोई नहों। बफे चट्टान ओर नुकीले पत्थर के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं इसलिये, खाने का प्रबन्ध _ 


गगोत्री से ही करना चाहिये । माग में रहने के 
लिये एक दो गुफाये भी मिल जाती हे । ठहरने 
के लिये ब्रीच में दो पड़ाव हैं। पहला चीडबासा 
जो ग'गोत्री से ६ मील बताया जाता है और 
दूसरा भुजबासा जो चीड़बासा से ४ मील 
कहा जाता है | ओर वहाँ से गोमुख ३ मील है। 
लोग भुजवासे में ठहरते हैं ओर गोमुख देखकर 
वहीं आकर रहते हैं। भजवासे से आगे ठररने 


के योग्य कोई स्थान नहीं है। niga के लिये 


गंगा जी के दाहिनी ओर बड़ी अच्छी बडिया 
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| बन सकती है जो प्रत्येक ऋतु में (अति शीतकाल 
| > को छोड़कर ) काम दे सकती है । 
१५--२० जून से अगस्त के अन्त तक गोमुख 


यहां के पथप्रद्शेक जो कठिन ढङ्कारों पर चलने के 
अभ्यस्त हैं प्रत्येक ऋतु में जा aaa हैं। भोगो- 
लिक समिति पहली, दूसरी जून के लगभग 
गंगोत्री पहुंची थो | 'लीडर में कई बार सूचना भी 
निकली थी । समिति ने अलख जगाया, प्रयाग 
से कई नारायण भी आये, पर मन को जीत न 
सकने के कारण सुशी लोग गोमुख मार्ग का 
एंक मील का रास्ता नाप कर ही सन्त होकर 
| लोट आये | खयाल था कि समिति कुछ अन्वे- 
| षण करेगी ओर अपने. विचार पढ़े लिखे लोगों 
के सम्मुख wit, परन्तु केवल हिर्मांचल-दिग्दश न 
| का ढोल पीट कर ही समिति लोट गई । उन दिनों 
| मार्ग बड़ा सुगम था। किनारे किनारे मज में 
| आ सकते थे | यह पहले लिखा जा चुका है कि 
| mga के लिए पगडण्डी मज्ञ में आ सकती है। 
| 


° 


` हां देवगाड़ के पाल कुछ रास्ता गनकोटन से 
उडाना पड़ेगा । अस्तु, अब कुछ आपबीती ओर 
खुनानी है। नोकर ओर पश्चिमू को साथ लेकर 
पुल पार किया ओर गङ्गा की aif ओर से 
mga के लिए चल पड़ा | थोड़ी दूर तक बटिया 
fact ओर रई ओर देवदारु के वृक्षों की सूखी 
पत्तियों में होकर चलना पड़ा। चढ़ाई ओर उतार 
नहीं था। मागे ढङ्कार के बगल ही बगल था । रई 
के पत्ते सूख कर खिकने ओर .आलपीन के समान 
| तेज हो जाते हैं । जूता पहन कर चलना जान 
qe कर ag में गिरने के सपान हे । जूतों को 
| तो पहळेही नमस्कार कर लिया था । ag पैर 
चलने का कुछ अभ्यास कर रखा था, फिर भी 
| अध्यापकी पेर थे । थोड़ी दूर जाकर ढङ्गार से नीचे 
उतरना पड़ा और गङ्गा जी के किनारे एक संकीर्ण 
hl 


गंगोजी-द्श न । 
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जाना अपनी जान हथेली में रखकर जाना हे। 
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खोह में से निकलना पड़ा । ete में होकर थोड़ा खा 
पानी भी निकल रहा था। पत्थरों ही पत्थरों कुछ 
दूर जाकर पथ प्रदशेक ने रोटी बनाने को कहा 
क्योंकि फिर ऊपर ढङ्कार ही ढङ्कार चलना था। 
Aa अपना बना हुआ खाना उसे दे दिया ओर पक 
रोटी खुद भी. पतितपावनी के किनारे खाने 
बेठ गया ओर नोकर से गुड़ मांगा। नोकर ने 
पोटली में से गुड़ निकालने के लिए बिस्तरा टटोला 
परन्तु वहां गुड़ तो क्या खाने का कुछ भी 
सामान नहीं था । जल्दी में खाने का सब 
सामान बेधा का Tat छोड़ आया था । नोकर 
पर क्रोध तो इतना आया कि उसकी मरम्मत कर 
दी जावे परन्तु चुप ही रहना उचित समझा। गोमुख 
जाना, जहाँ न कोई ata है और न कोई खाने 
की चीज़ ओर फिर घण्टे दो घण्टे की बात नहीं! 
दो तीन दिन की बात थी और बराबर चलना था 
और भूक भो चहाँ इतनी लगती है मानों खाने वाळा 
शिव जी का गण ही हो । नोकर को भेजकर खाने 
की सामग्री मंगाना बहुत देर करना था और दो 
मील से खुद वापिस जाना अपना मज़ाक बनचाना 
था । इख लिए पश्चिमू से मैंने यही कहा कि गोमुख 
चलना ही है। चापिसी का नाम नहीं लेना | 
पश्चिसू के पास आटा था जो उसके लिए यथेष्ट 
था । एक रोटी पेट में डाल कर ओर नौकर और 
aan का पेट भर कर उपर चढ़कर ढङ्कार पर 
चलना प्रारम्म किया | इन दो तीन ढडूरों को पार 
करना साधारण काम नहीं था | ढङ्कार को 
घरातल ८५ के कोण की होगी | ओर कच्ची इतनी 
कि पौर रखते ही रोड़े ओर age नीचे को ge 
कने लगते थे। एक पत्थर के गिरते ही उसकी 
रगड़ से पत्थर इस प्रकार चल पड़ते थे Aa रक्त- 
बीज के रुघिर विन्दु से हजारों रक्तबीज 
उत्पन्न हो जाते थे | पेर रखना ओर उसको 
ऐसी ढलवां ढडूर पर जमाना मज्ञाक नहीं था । - 
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साहस ओर एकाग्र चित्त ओर aga और रेंगने के 
अभ्यास की बड़ी आवश्यकता थी । वहां पर 
कोई जिमनस्टिक जाननेवाला ही अपने शरीर को 
ठीक संभाळ सकताथा | ज़रा से दिळने से फु कारती 
ge गङ्गा जी में गिर कर दूसरी दुनिया का मज्ञा 
लेने की पक्की सम्भावना थी । एक बार रपट कर 
फिर बचना अखस्मव था | 


मागं भी वहाँ होकर नहीं हे क्योंकि गोमुख 
जाने का मागे गंगाजी के किनारे किनारे हे जहां पर 
अब उछलता हुआ. ओर कूदता हुआ और पत्थरों 
तक को चर २ करनेवाला ,पानी बह रहा था। 
लकड़ी ओर पेर से पैर रखने के लिए स्थान 
बनाना पड़ता atl ज़रा ख्याल कीजिए उग्र 
रूप धारण किये हुए गंगा जी के किनारे से 
goo फीट ऊपर ८५ ओर ८८° कोण वाली 


घरातल के बीच में चलना | ऊपर से एक पत्थर 


गिरे तो काम खतम ओर पेर feat ओर ज़रा भी 
nervosness आई तो टुकड़े टुकड़े होकर भागो- 
रथी की धारा में विळीयेमान हो जाना । इन स्थानों 
से कई एक कुली ओर दर्शक गिर कर समाप्त 
हो चुके हैं ओर आज तक उनका कुछ पता नहीं 
चला । ए क स्थान पर नोकर घबड़ा गया । उसको 
aa दिलाया । मुझे पेड़ पर चढ़ना बहुतही अच्छा 
आता है। चढ़ने की विद्या ने आज काम feat 
शरीर को थाम थामकर ओर होश हचाश ठीक 
रखते हुए, en तीनों ने चह खतरनाक ढड्ार 
पार की । पहले ४ मील बड़े ही खराब ओर भया- 
नक निकले जिनमें जीवन जाने की आशङ्का पग 
पग पर थी। आगे चलकर चीइवासा मिला | 
sa mene इसलिए कहते हें क्योंकि इसमें 
चौड के पेड हैं। मागं नहीं था । कभी ऊपर 
चढ़ना पड़ता था ओर कभी नीचे आना पड़ता 
at) चींड्वासा से आगे गड़ाजी के दूसरी पार 
देबबगइ दिखाई दी। यह जाड़ नोलडू'की ओर से 


` प्रभा । 
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आई कही जाती हे । चोड बाला से आगे कई 
गाड़े पार करनी atl aw (granite ) के 
ऐसे तेज़ gael पर होकर चलना पड़ता था 
कि मानों कोई चाकुओं पर चल रहा हो | 
तनिकली असावधानी से गहरे घाव लगने की 
आशङ्का थी | गाड़ों में बफ़ पड़ा हुआ था | 
बफ पर होकर भी चलना पड़ा । यहां पर 
बज्र ओर पत्थरों के टुकड़े बड़ी बड़ी चट्टानों 
पर मिले। इसका कारण यह कि बफ पड़ने के 
बाद उस पर पाला पड़ जाता है और बफ 
(Snow ) भी (106 ) हो जाती है | वादी का 
घनफल ( Volume ) ज्ञमकर बढ़ जाता हे इस 
लिए अब दरारों में पानी जम जाता हे तो. 
बढ़कर पत्थरों ओर चट्टानों को तोड देता है 
र जब बरफ गलती हे तो घल, बजरी ओर 
पत्थर के टुकड़े पर्वत शिखरॉ से नीचे की ओर 
आ गिरते हैं। चलते चलते भुजबासा में आये 
भुजबासे में भुज के पेड़ हैं ओर दो णक गुफा भी 
हैं । ओढ्ने के कपड़े भजबासा में ही रखे ओ 
आगे चलने लगे । भूक से छटपटा रहा था। 
पर लाचारी थी । चलना ही पडा । गन्दै ओर 
भयानक चट्टानों को पार करते हुए गोमुख 
पहु चा । मेरे विचार से गोमुख का आकार प्रति 
वर्ष थोड़ा बहुत बदलता रहता होगा | गोमुख 
क्या था बस एक प्रकार का द्वार था जिसमे से 
गङ्गा जी निकल रही at । वहां की बफ में 
रंग fain के पत्थर से थे। काली बफ भी मिली 
दो एक बफे के cas चखने से मीठे माळूम 
हुए, देर हो जाने के कारण गोमुख से उधर न 
. जा सका । गोमुख में बफ धीरे धीरे गल रही 
थी । सामने ही केलास का दृश्य था ओर जिस 
पंत पर पांडव लोग गले थे वह भी समीप था । 
सुमेरु पचत का दृश्य कुहरे से छिपा हुआ था। | 
मेरे खयाल से अलकनन्दा ओर भागीरथी के 
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उद्गम किसी न॑ किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं ओर 


गोमुख से केदारनाथ के लिये १-२ दिन का रास्ता 
होगा । यदि कहीं परमात्मा की . कपा हुई तो गो 
मुख से केदारनाथ जाऊंगा । गोमुख में पहु'च 
कर मेरी जो मानसिक स्थिति हो गई, उसका 
में वर्णन नहीं कर सकता। दो एक बार तो 
बच्चे की भाँति रोने को जी चाहता था, भागी 
रथी का कलकल शब्द था, या न मालूम 
भागीरथी हज़ारों आंखुओं ओर लाखों स्वरों से 
हिन्दू जाति की अधोगति पर रो रही थीं या न 
माळूम उच्च स्वर से हिन्दुओं को आहान करती 
थीं: वे गङ्गा की भांति अटल रहें । द्रचित होते 


- हुण भुजबासा की ओर लोटा । पत्थरों पर चलते 
और शिर में धमक लगने ओर भूक के कारण 


बुरी हालत ging थी, खाने के लिये कुछ भी 
नहीं था | मरता गिरता भजवासा में आया 


'और पेट में टाँगे अड़ा कर ओर दो seq पानी 


भावों की मिड़न्त | 
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पीकर गुफा में लेट रहा। शीत कड़ाके की पड़ 
tat थी, शरीर खाना मांगता पर खाने के लिये 
mH के लिवा ओर कुछ न था । थका मांदा 
सो गया ओर प्रातःकाल ता० २६ जून को 
गंगोत्री के लिये चल पड़ा । पश्चिम को तेज़ चलने 
के लिये AR मजबूर कर दिया ओर राम राम: 
करके पानी पी पी कर उन्हीं कठिन seri पर : 
आया। यहां पर पश्चिम ने अलमोडी नाम की एक - 
खट्टो बूटी दिखाई, अलप्नोडी बड़ी खरटी होती है 
और इसको चटनी बनती है। दोचार ग्राल अलमोडी 
के खाये | ढड़गरों को पार करके १२॥ बजे ग गोत्री 
आया । पश्चिम ने हाथ जोडे कि AR अपने 
जीवन में ऐसा चलने वाला देशों आदमी नहीं 
देखा । २॥ वजे खाना पिला ओर खाना खाकर ओर 
गंगाजल भर कर ४ बजे सायङ्काल के घर 
"को चलळपड़े। `. | 


| ०७ AA डर ७ 
HITE का TASS | 


ent So 


-. लेखक--श्रीयुत भावुक | 


बम कवियों के भावों का मिल जाना 

। कोई आश्वय्य की बात. नंहीं । 

बहुधा ऐसा हुआ करता है कि 

एक कवि के हृदय में जो भाव 

उठता है, वही या वेसा ही 

sat समय अथवा कुछ आगे 

पीछे- दूसरे कवि के हृदय में भी. उठता हे! 
वे दोनों ही अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी 


rn 0 के अनुसार उसे व्यक्त करते हे । 
$ 


इस तरह, एक दूसरे की रचनाओं से - एकदम 
अपरिचित, भिन्न भाषा भाषी या विदेशी -होते हुए 
भी दो कवियों के भाव कभी कभी परस्पर 
मिल जाया करते हैं; किन्तु sa दोनों में. से 


किसी को भी इल वात की खबर तक नहीं 


होती । यह mat की भिडन्त का पहिला 


प्रकार है। 


पूर्व चती कवियों केःकाव्यों को पढ़ते ओर 


सुनते रहने से उन seat के कुछ भाव-जो पर 


ANNALS 


सति || 


२१० 


RAD LDPE PLDI LPL IPI AAAI LS. 
PPDALDRLE DAO DIAL DDL IIA IIL LILLIA LEIA AL PLO DDI LLL LLLP LL ILI III LL 


चती कवियों के हृदय में अलक्षित रूप से अङ्कित 
हो जाते हैं, वे कमी कभी, उनके बिना जाने, उनकी 
Saat से निकल पड़ते हैं। उस समय उनको 
इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि ये भाव 
हमने असुक कवि के अमुक काव्य में पढ़े या 
सुने थे । यह है भावों की भिडन्त का दूसरा 
प्रकार | | 


जान समभ कर, प्राचीन कवियों के भावों 

को कुछ घटा बढ़ा कर या इधर उधर करके, 
अपनी भाषा में, अपने ढंग से वणन करना, 
यह भावों की fagea का तीसरा प्रकार हुआ | 
-चौथा प्रकार बड़ा विलक्षण ओर विस्तृत है । 
इसमें प्राचीन, अर्वाचीन या समकालीन का विचार 

. नहीं; भिन्न भाषा या स्वभाषा का भेद नहीं; छन्द 
की कद नहीं; भावों पर ही दार मदार नहीं; 
भाव, शब्द, पद्‌, अनुप्राल-जो कुछ लेते बने — 
सभी लिया जा सकता है ! हाँ, थोड़ी सी तोड़- 
मुरोड़ की आवश्यकता अवश्य रहती हे। करना 
चाहें तो यत्र तत्र कुछ परिवतन भी कर सकते 
हैं। सब से बड़ी खूबो इसमें यहद होती है कि 


कता नहीं रहती ! यह है भावों की भिड्न्तका 
slat प्रकार । 


भावों की इस fagea, लड्न्त या टक्कर 


क्का वर्णन लोग भिन्न भिन्न भाँति से किया 
करते हैं । ata, लट्टमार लोग कहते हे- यह 
चोरी है, डाकेज़नी हे । शान्तिप्रिय लोग. इतना ही 
कह देते हैं कि इस कवित्ता का भाव अमुक कविता 
से मिलता जुलता सा है। ओर, जिन्हें आलोच्य 
कविता के कवि से प्रेम ओर उसकी कविता के प्रति 
पक्षपांत होता है, वे चतुर जन कहते हैं कि उस 
कवि से-जिसका भाव लिया गया हे--यह बात 


इस ate कहते नहीं बनो जिस तरह इसने कहो, 


जिल बात को कहने के लिए उसने उतना बडा 


प्रसा | 


अर्थ सङ्गति पर विशेष ध्यान देने की आवश्य- . 
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पद्य बनाया उसे इसने इतने छोटे पद्य में कर 
दिया; यह छे उड़ा; इसने उससे मज्ञमून छीन _ 
लिया | इत्यादि | shag 

साहित्य-संसार में यह भावों की भिड्न्त ओर 
मज्ञमून की छीना-कपटी किसी न किसी रूप 
में पहले भी होती थी ओर किसी न किसी रूप 
में अब भी होती है । इसके दो उदाहरण यहां 
दिये जाते हें — 


एक कविता है ब गला के विश्व-विख्यात कवि 
श्री रवीन्द्रनाथ टागोर की; ओर दूसरी हे कल- 
कतिया “ मतवाला ” के शब्दों मे- हिन्दी के 
युगप्रवर्तक कवि ? श्री सुय्य कान्त जी त्रिपाठी . 
“ (नराला ? को । पहिलो कविता बंगला at 
हौ ओर उसे प्रकाशित इंट बहुत दिन हो गये | 
उसका नाम हे-- “ विजयिनी ? । दूसरी कविता 
हिन्दी की हो ओर माघ शुक १२ संवत्‌ १६८० _ 
के ' मतवाला ? में प्रकाशित हुई है। इसका नाम 
है--“ तट पर ” । इन दोनों कविताओं की कुछ 
पंक्तियां नीचे उद्धत को जाती हे“. 
“ अच्छोद्‌ सरसी तीरे रमणी जे दिन 
नामिला स्नानेर तरे, वसन्त नवीन 
से दिन fafta छिल भुवन व्यापिया 
प्रथम TAC मत काँपिता काँ पिया 
am क्षणे शिहरि शिहरि ! समीरण--? _ 
“नब वसन्त करता था वन की सोर. 
जब किसी क्षीण कटि तटिनी-तट पर 
तरुणो ने रक्‍खे थे अपने पेर। 
नहाने ही को वह. आई थी, 


x x x २५ 
. कांप रही थी वायु प्रीति को प्रथम रात की 
_ नवागता पर प्रियतम-कर पतिता सी-- . 
प्रेममयी पर नीरव अपरिचिता खी।” 


“AT श्वेत शिलातेले सुनील वसन 


fa 
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छुटाइछे एक प्रान्ते स्खलित-गोरव 
अनाहूत,” 


८ चसन चलन्ती शिळाखण्ड पर स्थापित 
` एक अनावृत गोरव. सा था पातित!” 


“कपोत दम्पति 


बसि शान्त: अकरिपत चम्पकेर डाले 


घनचञ्चु - चुम्बनेर अवसर काले 


. ~ निञ्रृते करिते छिळ विहल कूजन । ` 
Oe icp त्रश 
« सारख gaa छिल da ग्रीवा खानि - 


भङ्की भरे बाँकाइया पृष्ठे लये टानि › 
TAT STANT aa; र 

५ छड़ी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी 
क्या जाने FAT कहकर दोनोंने ग्रीवा मोडी।” 
४ जलप्रान्ते BT BO कम्पन राखिया 
सजल चरणचिन्ह आँकिया आँकिया 
सोपाने सोपाने, तीरे उठिला रूपसी 
aca केशवार पृष्ठे पडिगेळ खलि ।” 
५ वियोग से नदी-हृदय कम्पित कर 
तट पर सजल चरणरेखाओं को अङ्ति कर, 


` केश-भार से त्रस्त चली वह चीरे घोरे 


शिलाखण्ड की ओर ।” 


cam अंगे योबनेर तरङ्ग उच्छड 
- लाचण्येर मायामन्त्रे खिर अचब्चड 


बन्दी हये आछे —” 


“ अंग अंग में था योचन उच्छुडूल, . 
८ 


किन्तु बघा लावण्य-पाश ले था वह शान्त- 


अचञ्चल ।” 

८ निखिल वाताल आर अनन्त आकाश 
x: ee x x 
| --सेवकेर मत 


fam ag मुछि निल आतत्त अञ्चले 


भावों की भिडन्त | २११ 


निश्चल adi से वसन्त को जब उलने था देखा 


सयतने,--” 
“वायुसेविका सी आकर 
dig रही थी भोंगे युगल उरोज, बाहु, | 
| मघुराधर ।” 
“ मदन, वसन्त सखा, व्यग्र फोतूहले - 
लुकाये बलिया छिल बकुलेर तले | 
x ४ x x x 
त्यजिया age मूल मुदु मन्द हासि 
उठिल अनड्भदेव | | 
| सम्मुखे ते आसि 
थमकिया दाँड़ाल सहसा 
| पर क्षणे भूमि परे 
जानुपाति’ बसि, निर्वाक ` विस्मय भरे. 
. नत शिरे, getty पुष्य्शर भार 
समर्पिल पद्‌ प्रान्ते पूजा-उपचार. 
तूण शून्य करि । fre मदन पाने 
चाहिला सुन्दरी शान्त. प्रसन्न नयाने।”... 
५ छिपा हुआ आतुराज प्रकट हो निकट, 
र गया जब उसके 
war उसके चरणों पर निज मुकुट 
। ओर कहा फिर हंसके - 
ae लो, अर्पित है चरणों में विजय-मुकुट यह मेरा 
अस्य रूप-लावण्य, धन्य यह योवन सुन्दरि तेरा !' 


खिंची शान्तः मुख-मण्डल में थी प्रसन्नताकी रेखा ।” 

“fafa” ओर“तट पर”नाम की दोनों कवि- 
ताओं की जो प'क्तिया ऊगर उद्धत की गई 
Sqzaqv श॑.षॅक कविता में कुल ३८ घक्तियाँ 
हैं जिनमें से २६ ऊपर उद्ध त हैं--उन्हें पढ़ने से 
मालूम होता है कि एक ही बात का वणन 
दो कवियों ने, अपने अपने समय में ओर अपनी 
अपनी भाषा में किया है। हां, इतना अवश्य हे 


२१३ 
कि wang की कविता में 'अच्छोद सरसी! है 
ओर त्रिपाठी जी की में है “ क्षीण कटि तटिनी ।” 
वल्लो में भी अन्तर है , सरली तीर चाली रमणी 
सुनील वसना है ओर तरिनी-तट वाली तरुणी 
के कपड़े वसन्ती रगके है-- | 
“नहाने ही को वह आई थी, २ 
: साथ वसन्ती रग के अपने कपड़े भी लाई थी ।” 
मोर ह 
बसन वसन्ती शिलाखण्ड पर स्थापित” 

बल, इसके सिवा बाको सब सामान प्रायः वेला 
ही है । वही “नवीन” या ‘aa’ वसन्त, वही प्रथम 
TAT मत? अथवा 'प्रीति की प्रथम रात की नवागता 
' पे म्मणी! की भाँति कम्पित बायु, बदी 'शिलातल' 
“ar शिलाखण्ड”, बृही 'अन हूत स्खलित” या अन।वृत- 
पातित? गौरव, वही 'लारल, वही 'कपोत दम्पति 
के घन चञ्चु-चुस्बन ओर fage कूजन? के समान 
सारख को सुन्दर जोड़ी” का “क्या जाने क्या 
क्या कह कर' ग्रीवा मोड़ना, वही 'जलप्रान्त का 
Bet क्षुण्ण कम्पन” अथवा “वियोग से नदी- 


र हृद्य Al कस्पित होना, वही 'सजल चरणचिन्ह, | 


वढी केश भार, बंडी “अंग अग मे,” 'लावण्येर 
मायामन्त्र वन्दी? या 'लावण्य-पाश से बं घा हुआ, 


. .... अतएव BESS होने पर भी शान्त और अचश्च ल, 


यौवन, वही “सेविका के समान”. वायु का आना 


ओर भोगे शरीरः को daar! रवि बाबू ने उस 
वायु दरा नायिका के. सिक्त तनु पोछने की . 


ही बात लिखी है, किन्तु ' त्रिपाठी जी ने उस 


fam ag के अवयव भी लिख दिये हँ. 


` “छ रदी थो भोंगे युगुल उरोज, बाहु, म'घुराघर |” 


= gi, रवि बाबू ने भी अवयवों. का उल्लेख ` 


हे किये है; किन्तु अन्य प्रकार से । जब उस तालाब 
मे नहाकर ag रमणी त्रिक तब 55. 


“aise मध्यान्ह रोद्र- ललाटे अधरे 
अरु परे कटि तरे स्तनाग्रचूडाय 


प्रमा 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सल्या ३, 


बाहु यगे,--सिक्त देहे tear रेखाय 

MSH MBSR |” | 

जोहो, यहां तक दोनों कविताओं मे' aa 
सादृश्य हे, किन्तु आगे चलकर कुछ भेद हो 
जाता है। सरसी मे' स्नान करके निकलने पर 
बकुल के नीचे छिपा हुआ, वसन्तसखा मदन 
प्रकट होकर उस रमणी के सामने खड़ा हो जाता 
है ओर क्षण भर मे, घुटने टेक कर, चुपचाप सिर 
झुकाये हुए पुष्पधनु पुष्प शरभार पूजा के उपचार 
से, उसके चरणों मे समर्पित कर देता है। किन्तु 


तटिनी a जो सिर्फ़ नहाने ही को आई थो उस. 
तरुणी के सामने अनङ्गदेव नहीं, कहीं छिपा हुआ 
ऋतुराज प्रकट होता. है ale उसके चरणों पर- 


अपना मुकुट रखकर एव हॅलकर उलसे कहता हे-- 
“ag छो, अर्पित है चरणों में 
द विजय मुकुट यह मेरा 
धन्य रूप-ल।वण्य, धन्य य इ 
न यौवन सुन्दरि तेरा ! ” 
रवि बाबू की कविता में नायक हे मक मदन 
ओर त्रिपाठी जी की कविता में नायक है बोलता 
हुआ वसन्त ! यही अन्तर है | बस, इसके बाद 
जिस प्रकार सरसी तीर वाली रमणी ने अनडुः- 
देव की ओर देखा था-- _ 
_ “ चाहिला सुम्द्री शान्त प्रसन्न नयाने ।” 
उसी प्रकार तटिनी-तट बाळी तरुणी भी 
वसन्त की ओर देखती है- - | 
निश्चल नयनों से वसन्त को 
on : जब उसने था देखा, 
ची शान्त मुख-प्रण्डल मे थी 
_ _ प्रसन्नता की रेखा ।” 
यह हुआ भावों की भिड्न्त या मज़मन कौ 
छीना कपटी का एक उदाहरण । अब दूसरा:-- 
श्री रवीन्द्रनाथ टागोर की ८ निरुद्दश यात्रा” 
ओर श्री सूय्येकान्त जी त्रिपाठी ` निराला? की 


प्र 


१ सितम्बर १६२७ ] - 


“ क्यों हंसती हो ? कहाँ देश है?” पहली कविता 


को प्रकाशित हुए बहुत दिन हुण । दूसरी.गत 
वेशाख कृष्ण ३० ( wag १६८१ ) के “मतवाला 4 
में प्रकाशित हुई है । इन दोनों कविताओं में 


भी विलक्षण सादृश्य है! यद्यपि बँगला वाली 


कविता में ८४ ओर हिन्दी वाली में सिर्फ ४३ 
ही पंक्तियां हैं; परन्तु इन थोड़ी खी पंक्तियों ही 
में मम त- साफ़ छीन लिया गया है ! गागर में 
सागर इसी को कहते हैं! उदाहरण-- 
“आर कत दूरे निये जावे मोरे 
है सुन्दरि 2” 


`“ अभी ओर है कितनी दूर तुम्हारा प्यारा देश १” | 


“ जखनि gare, ओगो विदेशिनी, 
तुमि हास शुधू, मधुर हासिनी ।” 
४ कमी पूछता हूं तो तुम हँसती हो।” 
४ नीरवे देखाओ अंगुलि तुलि 
दूरे पश्चिमे डुबिछे तपन 
गगन कोणे । ” 
“ala इशारा किया उठाकर उँगली तुमने 
धंसते पश्चिप्र सान्ध्य गगन की ओर । ” 


“ होथाय कि आछे आलय तोमार 


ऊम्मिमुखर सागरेर पार 
मेघचुस्बित अस्त गिरिर 
| चरण as ? ” 


- “क्या वहां gant देश 
ऊम्मिषुषर इस सागर के उस पार 


_कनक-किरण से छाया अस्ताचल का पश्चिम द्वार 2” 
“ओई जेथा ज्वले सन्ध्यार कूले 


RR 101 0 ee 


भावों की भिडन्त | 


दिनेर चिता ? १» 


“ आदि काळ से लेकर प्रति दिवसावसान में 
जलती प्रखर दिवाकर की वह एक चिता हे?” 


२१३ 
“ कलितेछे जल तरल अनल 
गलिया  पड्छि अम्बरतल 1” 


. / झुलसाता जळ तरल अनल. 
गलकर गिरता-सा अस्बरतल ।” | 
“fanaa जेन छल छल आँखि 
अश्रु जले ।” 
“दिग्बधू खड़ी आँखों से आँसू ढलक रहे है ।” 


“gew’? वायु फेलिछे सतत 
Ee. दीघेश्वास | 
आवेगे करे गर्जन 
Se जलोच्छवास | 
संशय मय घन नील नीर 
कोने दिके चेये नाहि' हेरि तीर, 
अलीम रोदन जगत्‌ एाविया . 
| दुलिछे जेन |” 
“ प्रबल बायु में बहता एक अधीर श्वास 
हे करता अनय प्रलय का सा वह जलोच्छ्वास 
यह चारों ओर घोर सशयमय क्या होता हे, 
क्यों सारा संसार आज इतना रोता है 0४. 
दोनों कविताओं मे' से अधिक पंक्तियाँ उद्धत 
न करके केवळ उतनी ही उद्धत की गई है 
जितनी रवि और सूर्य्यं की भाँति एकही. माळूय 
होती हैं। तात्पर्य्य यह कि इस साम्य पर टीका- 
टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं | अंब देखना यह 
है कि इन दोनों कविताओं मे' इतना साम्य होने पर 
भी कुछ अन्तरहै यानहीं। | 
बङ्गीय कवि को कोई विदेशिनी सुन्दरी अपनी 


अन्धे 


_नोका मे' लिये जाती है : -- 


'जखनि शुचाइ, ओगो विदेशिनी। > 
परन्तु हिन्दी कवि को बांह पकड़ कर-- 
* “मुझे चढ़ाया बाँ पकड़ कर 
अपनी सुन्दर नौका. पर | ” 


२१४ 


--लेजानेवाली- विदेशिती नहीं जान पड़ती । 


हाँ, वह धीरे धीरे किली विदेश की ओर लिये 
HRI जाती है — 
“ चीरे धीरे किस. विदेश की ओर लिये 
जाती हो ९” — 
बड़गीय कवि के लिये वह सुन्दरी अपरिचिता 
है; किन्तु हिन्दी कवि किसी अपरिचिता के साथ 
नहीं, अपनी एक सखी के साथ जा रहा है। 
वह उससे पूछता है-- - - 
“sat सखि, क्या है वहाँ तुम्हारा देश 2” 
यदि यह पूर्णपरिचय नहीं तो व्यवहारकुशलता 
तो अवश्य है ! वङ्गीय ककि तो उसके साथ जाकर 
भी उसे सखी न बना सका ! 
बड़कवि की खुन्दरी -शुधू हासे-सिफ हसती 
है, गाती नहीं (saa seat कलानभिज्ञता ही 
प्रकट होती है! हिन्दीकवि अपनी सखी का fen 
हँसना ही नहीं देखता, गाना भी सुनता हे. और 
सोने के उल मिलनमधुर सङ्गीत राज्य मे विहार 
करता है-- 
सोने के उस मिलन मधुर संगीत राज्य में 
में विहार करता था, ” — 
जान पड़ता हे पहले, वह भी उसे सिफ हंसाना 
ही चाहता था। तभी कहा था — दु 
“झला बताओ, gat केवल हंसती हो 2” . 
| परन्तु उसे अपनी भूल तुरन्त ही मालूम हो 
गई ओर उसने रूट आगे इतना ओर कह दिया 
कि“ क्यों गाती et??? इसे कहते हैं समय की 
सभ्ह! बस, ऐली ही बातों से दोनों कविताओं 
` में कुछ अन्तर प्रतीत होने लगता है | इसके सिवा 
` चणशेली में मी कुछ अन्तर है । दोनों कविताओं 
के भाव विलकुळ एक से होने पर भी बङ्गकवि 
>>, २ 


EEL 


TAT | 


ने उन्हे किस प्रकार cam किया हे ओर aes 


a किल प्रकार, इसका पूरा परिचय तो दोलों 
कविताओं को पूरा पढ़ने से ही प्राप्त हो सकता 
है; किन्तु उसका दिग्द्शेंन या आंशिक परिचय 


` ऊपर उद्ध त की हुई कतिपय पंक्तियों से et सकता 


है | जेसे-- 
' ओइ Hat जवले सन्ध्यार कळे डिनेर चिता ? * 
` आदि काल से लेकर प्रति दिवसावसान में 


जलती प्रखर दिवाकर की वह एक चितः है, ” 
बाते वही है; पर कहने का ढंग निराला है | बड़ 
कवि कहता है कि-“ वही, जहाँ सन्ध्या के कल 


में दिन की चिता जळती है?” हिन्दी कवि कहता हे- - 


: आदि काल से लेकर, प्रत्येक दिवल के अन्त 
में, प्रचर दिवाकर की वह एक चिता जळती 
है?” यह्‌ “प्रखर ” मालूम तो दिवाकर? का 
ही विशेषण होता है, पर कोई चाहे at‘ चिता” 
का भी मान सकता है ! अस्तु । भावों की भिडन्त 


. का यह दूलण उदाहरण हुआ | 


इस प्रकार मीलान करने से यह माळूम हो 
गया कि “ हिन्दी के युगप्रवत क कवि ” श्रीसय्य- 
कन्त जी त्रिपाठी की ' तट पर. ओर ' क्यों हंसती 
हो? कहां देश है?” ये दोनों कविताएं श्री रची 


- दनाथ टागोर की “ विजयिनी ” ओर “ निरुद्दश 


यात्रा ” नामकी कविताओं की टक्कर की हें! 
क्या हिन्दी संसार, हिन्दी की इस गौरववृद्धि के 
लिए, श्री त्रिपाठी जी महाराज्ञ को बधाई या 
घन्यवाद न देगा ? ओर क्या कोई भव्य भावुक 


इस बात का अस्वेषण न करेगा कि इसी प्रकार 


उनकी और कविताएं भी रवि बाबू या अन्य किसी 
कवि की कविताओं से टकराती है या नहीं? 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


अः 
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पुरूष कुरूप नहीं होते | 
अविवाहित कन्याए दो 


वस्त्र पहनती हें । एक 


कपडा आगे पहनती हें जो 
alge इश्च लम्बा ओर छ 


og चौडा होता है ओर 
पीछे एक कपड़ा पहनती 


हैं जो आगे के कपड़े की 
अपेक्षा कुछ लम्बा होता 


हे. इन दोनों कपड़ों को 
पोत की करधनी से बांधे 
रहती हैं । पोत के तथा 
कौडी के गहने पहनने की 
प्रथा है । पर यह गर्ने 
अधिकतर विवाह के पूछे, 
पुरुषों को आकषित करने 


के लिण पहने जाते हैं । 


विवाह के समय कन्या 
घर से भाग जाती है 


gat जाति — अथम्ता 0005 
मनुष्यों का शरीर गठीला ओर ङ 
@ge होता है । शरीर का रंग दै देते र : 
अधिक काला होता हे । युवतियों 
के सिर के बाल साल में दो तीन नखशिख अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक अच्छा 
बार मूड दिये जाते है । सामने होता है । नाक उन्नत ओर सुन्दर होती हे । 
के दांत रेत कर नोकीले कर दिये होंठ पतले होते हे । सिर के बाळ लग्बे ओर 
जाते 81 साधारण रुप से स्त्री घु'घराळे होते है । कान भी साधारण होते 
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बहु विवाह की प्रथा खब प्रचलित हे । प्रायः 
tt अपनी पत्नियां अपने मित्रों को भेट में 


मासाई जाति-मासाई जाति के छोगों का 


है' परन्तु अलङ्कार पहनने के लिए वे बहुत ज्यादा 


mas जाति की स्त्रयां और बच्चे |. .: | ५ 


और जंगल में छिप रहती है । चर उसको फाड डाले. जाते हैं। भौंहों के बाल उखाड़ डाले 


Ge कर अपने घर ले आता है। जाते है । पुरुषों के दाढ़ियां नही' होतीं। दाँत : 


२१६ 


Ir 


दो दाँत रेत डाले जाते हैं जिससे थूकने में 
आसामी होती हैं । जिस व्यक्ति की ये लोग 
प्रतिष्ठा करते हैं उसपर थूक देते हैं | जिस 
पर थूका जाता है यदि बह थूक ais डाले 
तो थूकनेवाळा अपना अपमान समझेगा । इस 
जाति के हाथ बहुत लम्बे होते हैं-- बे प्रायः 


घुटनों तक पहुंच जाते हैं । 
इस जाति में कन्या . 
को उत्पत्ति अशुभ ` ` ` 
ओर पुत्र की शुभ. | 
समझी जांतीः हे । : 
पर इतने पर भी इस 
जाति में स्त्रयो की : 
संख्या अधिक है क्यों: 
कि युद्ध में पुरुष बहुत 
नष्ट होते रते हैं । | 
प्रायः विवाह देर में. 
बंरते' हैं, क्योंकि 
यौवन काल अधिक. 
तर युद्ध में व्यतीत. 
होता है। विवाह के . च 
am वषे पूव सगाई | 


होने को प्रथा है | 
सगाई होने पर कन्या _. 
 कोड़ियों का एक 
सेहरा पहने रहती 
है । विवाह के मसाई स्त्री 
पश्चात सेहरा उतार डाला जाता है । बहु 
| विवाह क्री प्रथा इन लोगों मे खूब प्रचलित है। 


; ये लोग नेल की खाल लपेटे रहते. हैं यही 
| इनका मुख्य परिच्छादन है । हांथ पेरों से गहनों के 
स्थान मे तार लपेटे रहते हें । कानों मे लकडी के 


व्रभा । 


बहुत भई और ag? काळे होते हे। ऊपर के 


[वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


लटकन पहनने की प्रथा है | 

इनकी मुख्य खाद्यसामग्री दूध है। दूध को . 
उबालना बुरा समझा जाता है। दूध बेचना भी 
बुरा माना जाता है। घास को यह शुभ वनस्पति 
समझते हैं ओर प्रतिष्ठा के लिये महमानों पर 
घास डालते है। | | 

- . दक्षिण अफुीका। 
. दक्षिण अफ्रीका की मुख्य जाति “बन्त्‌” है 

ike 2 त ... नीचे, से: ऊपर 
भूमध्य रेखा. तक 
यही जाति अधिक 
पाई जाती है | 
इस जाति मे स्त्रियों 


वे nwa नहीं 
SAR जातीं। घर 
प्रबन्ध तथा ध्यामिक 
क्यो मे उनका 
सथ हाथ रहता 
इस जाति की 
कई उपजातियां हैं 
जिनमें से मुख्य 
“जन्तू? ज्ञाति हे । 
इस जाति को « 
“काफिर”भी कहते 
हैं । यह जाति 
द्रान्सवाल ओर 
न्टाल में बहुत 
बसी हुई है.। 
ee । -इख जातिका वर्ण 
बदामी होता है। ओर बाल ऊन को तरह होते 
हैं । इस जाति मे कन्याओं का लालन पालन अच्छे 
ढ'ग से होता है । इनका मुख्य वस्त्र छॉट और 
कम्बल है | स्त्रियां छोट के चोलने से. पहने 
रडती हैं । 


. की दर अच्छी है। 


5 12 
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विवाह श्रथा--पहले विवाह केवल कन्याके माता- कर निकल जाता है । ,जूलू :स्त्रियों का मुख्य 
=_ पिता की इच्छा के अनुसार होता था परन्तु आजकल कार्य शराब खींचना होता हे 1: सगाई के 
पुरोहित कन्याओं से पुछ लेते _' 
हैं किये स्वेच्छा से विवाह 
कर रहो हैं अथवा माता 
पिता के दबाव से। विवाह 
के पूव कन्या वर के घर 
पर जातो हे । यदि वर के 
माता पिता कन्या को पसन्द 
कर लेते हैं तो सगाई कर दी 
जाती है । इसके पश्चात 
अपने घर आ जाती है | 
विवाह के समय वर जबर- 
geal कन्या को उसके मायक्रे OS 2 ese es 
से ले जाता है और aq क i 0 : 
घर पहुंच कर विवाह कर ... नेटाल की स्त्री ae दु रही इं | 
लेता है । विवाह के पूव 
कन्याओ के केश सदेव कतरे 
हुए रहते हैं । विवाह के 
पश्चात बाल बढ़ाये जाते है 
ओर उनका उचा जूडा सा | 
RA Fas करधनी तथा 
aang पहनती हैं । परन्तु, 
_ > विवाहिता ett एक छोरी 
तइमद at वांधती है । कभी 
कभी कम्बल अथचा खाल का 
चोलना सा भी ओढ्ती हैं। 
पुरुषों का अविवाहित 
रहना बुरा समका जाता हे | 
इस लिए पुरुष विवाह करने 
को भरपूर चेष्टा करते हैं । : छू क्र 
पर अपनी सास के साप्रने ES जूलू स्त्री का श्यगार दो राहे) 4 
> नहीं आते | यदि घटनावश सहसा वह पश्चात कन्याएं अपने भावी पति के लिर 


सास के सामने पड़ जाय तो अपना मुह छिपा अपने हाथ से शराब खीचती हैं। पति के faa 
शन | 


२१८ | नै 5 ०० fag | वष ५, संख्या २, खण्ड ३, 
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अपने साथ वे यहीभट ले जाती हे) | जळू विधवाओं का पुनविवाह होता. है । 
घर तथा बाहर का अधिक कार्य्यं feat परन्तु, वे पुनर्विवाह केवळ अपने देवर अथवा जेड तक | 


\ 


4 
(५ । म a 
क 5 


जल स्त्रियां ॥ 


ON 


ही करती Siac बनाने मे भी अधिक हाथ के साथ कर सकती हैं। ऐली दशा मे' जो सन्तान 
oe. A ही का रहता है | होती है वह सत पति की ही समभी जाती है। 
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जो स्त्रियां विवाह करना पसंद” नहीं करतीं चे कोई पुत्र नहीं होता तो अपने मायके मै अपना 
या तो अपने पुत्र के साथ रहती हैं ओर यदि शेष जीवन व्यतीत करती हैं। | जे 


os 
00 


ण 


| वर्षे 4, खण्ड २, संख्या ३, 
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जळू जाति में जादू टोना भी aga होता हे | 
ओर प्रायः इस काय्य को (त्रयां ही करतो हे । 
चोरियों का पता लगाना, भविष्यद्‌ वाणियाँ 
करना, तथा चिकित्सा इत्यादि का काय्य जादू + 
द्वारा दी होता हे । कुछ स्त्रियां होती हे जो 

केवल यही व्यवसाय करती हे । इन स्त्रियो को: 
जूल भाषा में “ इनयांगा येझोती ” कहते हैं। 

ये स्त्रियां ब्हुत से गंड तावीज्ञ पहने रहती 

हे | पशुओं की हड्याँ तथा कोड़ियां भी खूब 

पहने रहती है । इन में से कोई कोई बहुत | 
[ प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित भी होती हे' । 


जः 


` काफिर ह्री रोटी पका «ही हें । जूळू जाति की स्त्री-विकित्सक्त | 


ण्पि 


- 


SS = 


aa जाति- बस्तू जाति. बेचुआना जाति की 
एक शाखामात्र ह । यह जाति आर्ञ्ज नदी 
से लेकर gaat नदी तक बसी हुई हे | 
यह. जाति कृषक जाति ही । य लोग 


खूब खेती करते हें । बस्तू जाति जू छू जाति तथा 
उत्तरी अफोका मे रहनेवाली जातियों को 
मध्यवत्तों जाति है। 

पहले खेती का सब काम स्त्रियाँ ही करती at 
परन्तु मिशनरियो को शिक्षा से अब इस काम 


नेटाल का एक परिवार | 


को अधिकतर पुरुष ही करने लगे हें । जो पुरुष 
खेती नहीं करते उनसे कोई यवती विवाह करना 
परूद्‌ नहों करता । पहले ये लोग जुआर बाजरे 
की खेती करते थे परन्तु बिशनरियों ने इन्हें गेह 
को खेती करना भी सिखा दिय! हे | स्त्रयां खेती 
के काय a पुरुषां को खूब सहायता देती हैं और 
दिन भर उनके खाव खेतों ही मे रहतो है | 


हो जाती है तो उसे चार पाँच महीने रात 
दिन एक मकान मे' रहना पड़ता है जहां कोई 
पुरुष नहीं आने पाता । वहां उन्हें बूढ़ी स्त्रियों 
द्वारा गृहस्थो तथा पतिसेचा की शिक्षा दी जाती 
है । एक एक मकान A कई लड़कियाँ रहती हैं 
जिससे वह एक पूरी पाठशाला सी बन जाता हे । 

( ये स्त्रियाँ अपने शरीर मे से दुर लगाये रहती 
हैं इस लिए इन्हें लालकाकिर कहते हैं) इनकी 
विवाहप्रथा जू.लुओं की विवाहप्रथा @ बहुत 


कुछ मिळती जुलती है । वर कन्या-पक्षत्रालों को 
२०, २५ पशु देता है तब उसका विवाह होता हे । 


हटेन टाटूख जाति--इस जाति का वण पोल्ला. 


होता है । वेश ऊन की तरह. लच्छेदार होते 
हें। नेत्र लम्बे होते हें । ये जाति पशु बहुत 
रखती है ओर पशुओं से ही इसकी जीविका है । 
पहले पहिल इस जातिका डच लोगों ने Gar 


कन्याओं की शिक्षा- जब कन्या विवाह योग्य लगाया था | अतएव आजकल यह जाति 
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अधिकतर डच भाषा बोलती है।इस जाति नष्टप्राय होगई है | इलके कुछ थोड़े से आदमी 
में बहुत से मुललमान भी आ fase) - बेचुआनालेण्ड तथा कलाहरी A पाये जाते हैं। 


लाल काफिर स्त्रियां । fe क 


° इस ज्ञाति के पहले एक जाति ‘ बुशमेन ' नामा जाति -हाटेनटाटूस जाति की एक शाखा 
इसो स्थान मे बसी हुई थो । यह जाति अब . नामा जाति के नाम से प्रसिद्ध है। यह जाति एक 


+ 


<p 
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बनजारा जाति हे। ये लोग एक स्थान पर नहीं 


mal ये लोग गाय बेल तथा भेड़ बकरी पालते 
हे ओर इन्हीं परं इनकी जीविका हे । इसके अति- 
रिक्त चटाइयाँ बनाकर बेचते हें । ये लोग चटा- 
इयों की भ्होपड्यां बनाते हैं । 


नामा जाति + RATS त्री 
विव ह फे समय इन्यापक्ष की ओर से वर- 
पक्ष को दहेज़ मे पशु तथा चटाई की कोपड़ी दी 


जाती है । विवाह-भोज मै पशुओं का मांख _ 


खाया जाता है। प्रत्येक नामा AT अपने साथ 
ae दाली ले जाती है जो ‘eau’ जाति को 
होती है अथवा नारा जाति को 
जाति के मुखिया द्वारा किया जाता है। 

डमरा जाति--डप्तरा जाति एक पहाडी जाति 
हे । इनकी संख्या ३० सद्र के लगभग है। ये 
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विवाद-काया 


पूची ओर दक्षिणी अफ्रीका को स्त्रियां | 2 २२३ 


NANT 


लोग नामा भाषा बोलते हैं और प्रायः नामा जाति 
की सेवा का व्यवलाय करते हैं। इनका वण 


काला होता है | ये लोग वनस्पति, शहद; 
कीडे ume, छपकली, चहे इत्यादि सब 
खा जाते हैं। ये लोग कुछ खेती भी करते है ओर 


धोरेरो स्त्री 

amg कद्दू, ओर खरबूज़ तथा तरबूज बोते हैं। 

हीरेरो जाति --इस जाति के लोग नामा तथा 
sau जाति की अपेक्षा अधिक सुन्दर होते है । 
इनके मुख गोळ तथा नख शिख यूरोपियनों से 
मिलते gaa हैं । यूरोपियन लोग इन्हे' भी “ डमरा ” 
कहते हैं यद्यपि ये eau जाति से बिल्कुल 
भिन्न है। : . 
_ स्त्रियां सिर, के बाल मूड डालती हैं केवल 
बालों का एक गुच्छा सिर के बीच में छोड़ दिया 


“> श्व 
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जाता 2) इस गुच्छै अथवा जूड़े में पोत तथा 
कौड़ियों की लड़े' बाँध लेती हे । कन्याएं केवल 
एक . फरधनी पहनती हैं जिनमें चमड़े की लम्बी 
झालरे लगी रहती: हैं । इन झालरों में पोत तथा 
कोड़ी लगाली जाती है । विवाहिता स्त्रियां चमड़े 


की एक तहमद पहनती हैं जो कमर से घुटनों 


तक होती है । इसके ऊपर एक चमड़े. का 
Baral. पहनते की प्रथा है। सिर पर एक चप्रङ 
की लम्बी टोपी सी पहनी जाती है । प्रत्येक विवा- 
feat स्त्री के लिए यह टोपी पहननी आवश्यक है | 
लोहे के तार के कड़े ओर छड़े पहनने की प्रथा 
ख़ूब है । काँटों की खुश्यों तथा पशुओं की रगों 
के होरे ही स्त्रिया अपने wag ती ह । 


प्रमा | 


- एक हंरेगो परिवार । 


ये जाति अश्निपूजक है | गाँव के बीच में एक 
अलाव होता है जिसमें सदेव. आग जलती : रहती 
है । यदि आग बुझ जाती हे तो दो लकड़ियों 
को रगड़ कर उसे उत्पन्न करते Fi जब ये लोग 
कहीं जाते हैं तो साथ में आग भी ले जाते हैं। : 
_ विवाह॒प्रथा-झयुवक जिस कन्या से विवाह 


करना चाहता है उसे एक लोहे का छला देता है । 
यदि कन्या को sat साथ विवाह करना 
स्वीकार होता है तो वह उस छल्ले को अपनी कर- 
धनी में बांध लेती है। इसके पश्चात्‌ विवाह होने 
तक वे एक Fat से अलग अलग रहते है । बिवाह 
के समय घर कन्या के धर पर जाता है। बह! 
एक Ae मारी जाती है। ae तथा कन्या 3स्तके 


ill 


१ सित३बर १६१४]. पूवी ओर दक्षिणी अफ्रिका की स्त्रियां । े २२५ 


_ मांस पर फूक डालते है ओर तत्पश्चात उसका 


3: 
`? 


भोज दिया जाता 2 | 


ag जाति बच्चों का लालन पालन बड़ अच्छे 
ढ'ग से करती है। ओवाकुआनयामा तथा आन- 


डोंग जाति होरेरो जाति के उत्तरपूर्व में रहती है । 
यह जाति भी खेती बारी का काम करती है। 


13 
MN 
aN 


` आनडाँगा दम्पति । 
यह जाति हीरेरो जाति से भाषा तथा वेष में 


बिल्कुल भिन्न हे । इस जाति की स्त्रियां केवल 


एक तइमद्‌ सी बांधती हैं । ऊपर का धड़ बिल्कुल 
नंगा रहता है । 


बेरोटसी जाति--यह जाति ओकावानङ्को नदीके 
दक्षिण ओर बसी हुई हे । इस जाति का शासन एक 
4 | 


राजा द्वारा होता हे। इख राजा का नाम “ लेवा- 
निका ' है। इख राजा ने अपने पुत्र को इङ़ले ण्ड 
में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा ati इस 
जाति में यूरोपियन वेषभूबा बहुत फोळ गई है ओर 
ईसाई धम्मं बहुत फोलता जारहाहे। | 


इस जाति में स्त्रियों का प्राधान्य है | जब 


: याऊ त्रो तथा बच्चे । ae 

कोई व्यक्ति मरता हो तो saat सम्पत्ति का 

स्वामी उसका पुत्र नहीं होता वरन्‌ saat: ( सत - 
पुरुष की.) बहिन का पुत्र होता हे । बच्चे ननिहाल 
के गोत्र में जाते हैं । इस जाति में अधिकतर 

स्त्री मुखिया होती ei | 


इनके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रोका में मस्त्रो, 


२२६ . | TAT) [` वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 
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प्रवाकु आनयाम मुखिया और saat पत्नियां । 
मेशोना तथा याउ; _ पहनती ह । यह हाथ 
जातियां हैं । मस्त्रो _ ' पैरों में पीतल के 
स्त्रियां एक लंगोट सा ant की चूड़ियां a 


atadt 2) शेष अपर | 
का चड़ नंगा. रहता 
हो । मेशोना स्त्रियां 
siz की तहमद्‌ 
पहनती हैं | ऊपर का 
घड़ उनका भो AZT 
रहता हो | इस जाति 
की स्त्रियां शंख ओर 
सीपी के द्वार गले में 


पहिनती हैं | 

यह जाति कपड़ा 
बुनने ओर सीने की . 
कला भी जानती हो | 

याऊ जाति अधि- . 
कांश इसलाम - घम्म 
को अनुयायी हे । : 
इनके नाम भी अरबी 
नाम होते ei इन 


राजनोंक्ा पर लेबानिका राजा की बहिन ।- 


१ लितम्बर १६९४] 


पूर्वी और दक्षिणी आफुका की खियाँ । 
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_ २२८ प्रमा | |) [वषं ५, खण्ड २, सल्या ३, 
में विवाह का प्रस्ताव कन्या की ओर अर्थात्‌ अपनी सुसराल में जाकर रहता है। यह 
| से होता है विवाह के पश्चात्‌ वर कन्या के घर जाति नंगी नहीं रहती। 
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ae संतम्बर १६२३ | 


ODDIE LI 


टिप्पणियाँ | 


टिप्पाणेयां। 


रूस और ग्रेट बिटन। 


रूख ओर ग्रेट ब्रिटेन के बीच सन्धि हो गई | 
खबर उड़ी थी कि उल दिन लेनिन की मतात्मा 
सर आथ र कोनन डायल के पास आई 
उनले बोली कि रूस और ग्रेट ब्रिटेन में सन्धि 
हो जाना चाहिये -- अन्यथा युद्ध अवश्यम्भावी 
है, युद्ध का परिणाम ग्रेट ब्रिटेन के लिए अच्छा 
न होगा | माळूम नहीं लेनिन की प्रेतात्मा आई 
या नहीं, पर इतना तो निश्चय हे कि रूल. ओर 
ग्रेट ब्रिटेन में सन्धि हो गई । रूस ने दुनियां 
को चुनौती देकर अपना अस्तित्व क्रायम रखने 
के लिए एक के बाद एक युद्ध किये, पू जीवाद 
की पुजारिणी दुनियाँ एक ओर थी ओर साम्यवाद 
की पुजारिणी रूसी सरकार दूसरी ओर, कोल्चक 
और रेञ्जल पूंजीवाद की ओर से रूसी साम्य 
वाद के संरक्षकों से युद्ध कर रहे थे, रूस में 
अस्तव्यस्तता का साम्राज्य था, लायड जाज, 
क्वीमेन्शो, दार्डिंग ओर पू'जीवाद के अन्य पुजारी 
रूसी साम्यवाद का गला घोंट रहे थे। परन्तु, 
रूस में प्राण थे । वह इस अग्निपरीक्षा में 
त्तीणे हुआ । इस के बाद रूस ने दुनियां के 
अन्यान्य पू'जीपतियो से मेल मुलाकात Gat को | 
साम्यवादी लिद्धान्त को अक्षण्ण रखते हुए उसने 
दुनियां के समस्त देशों से मैत्री की । zal 
जम नी, इटली, बलगेरिया, aad इत्यादि देश 
उसके मित्र हो गए । इङ्गलेण्ड फ्रांस ओर अमेरिका 
ही ऐसे देश रह गए थे जो रूल से हाथ मिलाने 
को तैयार न थे । इन तीन राष्ट्रों के विरोध 
का कारण रूस को. आथिक नोति थी । 
वे लास्पवादों acne की स्थिति को स्वीकार 


करने को तैयार न थे । ज्ञारकालोन रूस ने 
“mira, इङ्गलेण्ड ओर संयुक्त राष्ट, अमेरिका से 


रोड़ों wiq उधार लिए थे | रूसी साम्य 
वादी शासन को स्वीकार करना पुराने करोड़ों के 
ऋण पर हरताल फेरने के संद्रश था । भला रूसी 
सरकार पुराना ऋण क्यों देने लगी ? ओर 
फ्रान्स, इङ्गलेण्ड, तथा अमेरिका पुराने ऋण के लोभ 
को क्यो छोड़ने लगे ? इसीलिए इन देशों में 
बरसों तक युद्ध होता रहा । ग्रेटनिटेन उत्तर 
ओर - दक्षिण पूव fam से रूस की छाती पर 
ag asa को उद्यत हो गया । फ्रान्स ने 
पोलेण्ड के राष्ट्र को अपने ge में मिला कर 
पश्चिम ओर दक्षिण दिशा से रूस को पीस 
डालने की तेयारी की ओर अमेरिका ने जापान 
से गठबन्धन करके साइबेरिया पर अपना अधिक्रार 
जमाना चाहा | पर इतिहास साक्षी है कि रूस 
ने इन सब दुष्ट वे रियो को किस तरह छकाया | 
इसके बाद तख्ता पलटा । ग्रेट ब्रिटेन में मजदूर 


-सरकार का बोल बाला हुआ: | इधर इटली के 
- दिमाग में कुछ ठण्डक पड़ी। दोनों राष्ट्राने रूस 


के अस्तित्व को ससम्मान स्वीकृत किया । गत छ 
मास से रूस ओर ग्रेट ब्रिटेन के सम्मानित 
प्रतिनिधिगण लण्डन में रूख-ब्रिटेन aaa की 
शर्तों पर विचार कर रहे थे। रूसी लोग कहते थे कि 
ग्रेट fata ने रूस के शत्रुओं को सहायता दी है। 
इसके कारण रूस को युद्ध में ४१०००००००० 


रुपये खच करना पड़े | यह रुपया ग्रेट ब्रिटेन ने 


खर्च करवाया है अतः इस खर्च की ज़िम्मेदार 
ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन रूस से निम्नलिखित 
बातों की पूति करवाना चाहती थीः-- 


(१) रूली सकार i क़ज़े के भार को ओढ । 
(२) विदेशियों से जो सम्पत्ति छीन ली गई 


है चह उन्हें वापस दे दी जाय | 


( ३) भविष्य में व्यक्तिगत मिलकियत न छीनने. 


की-द्लिजमई कर दी जाय ।. 

- (४) रूसी लोग ब्रिटिश शासनान्तर्गत प्रदेशों 
में साम्यवाद का प्रचार न करे । 

(५) बेकरो ओर व्यापारियों को रूस में व्यापार 
_.. करने की सुविधा दे दी जाय । 

(६) व्यक्तिशः किये. गये ठद्दरावों को रक्षित 
__. किया जाय। 

(9) खत त्र .कचहरियाँ संगठित की . जांय | 
(८) समुचित नियमविधान की सृष्टि की 
ey ना mre FE 

इस समय रूस ओर ग्रेट ब्रिटेन में जो सन्धि 
' हुई हे उससे यह तो पता नहीं चलता कि रूखी 
सकार ने इनमें से किन किन बातों को खोक्कत किया 
है, परन्तु हम इतना अवश्य मानते हैं कि भारतीय 
खरकार ने शिमला से एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
करके यह उद्धोषित किया है कि रूसी सरकार 
ने उक्त चोथी शर्त को पूणरूप से मान लिया 
हे।न माळूम क्यों, भारत सरकार को इस 
विषय में suit पीटने की इतनी आवश्यकता 
प्रतीत हुई । क्या केवळ रूसी सरकार ही प्रचार 
-काय्ये करती थी ? क्या ब्रिटिश खरकार ने 
प्रचार के अलावा रूस के खिलाफ चुपके चुपके 
युद्ध तकः नहीं किया ? अन्तर्राष्रीय राजनीति में 
ब्रिटेन का: दामन काफ़ी मेला हो चुका है यह 
बात. शायद भारत खरकार भूल गई है--अथवा 
वह जान बूककर लोगों की आंखों में धूल कोकना 
चाहती हे | BS ता 


ne 


aT | 


यूरोपीय us, मध्य एशिया पर दांत ast 
रहे हैं। अभी तक मध्य एशिया खत'त्र है | 
वह किसी देश के कब्जे, में नहीं है । इसके 
कई कारण हैं।एक तो रूस और cues के 
बीच स्पर्धा की भावना, दूसरे तिब्बत और तुर्कि- 


kart के प्रति दोनों देशों की लोलुपता, तीसरे 


चीन की नपुसकता, ओर चोथे मध्य एशिया 


“के लोगों की विदेशियों से gon, इन चार कारणों 


से मध्य एशिया का भू-भाग अभी तक स्वतःच 
बना हुआ है। राजा महेन्द्र प्रताप ओर “प्रताप” 
के तिब्बत स्थित विशेष संवाददाता ने भारत के 
राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया 
था fa ब्रिटिश सरकार तिब्बत पर अधिकार जमा 
कर एशिया की परतंत्रता के कफ़न में एक नई 
कील ठोंकना चाहती है । पाश्चात्य लोलुपता 
fasta तक ही परिमित नहीं है । चाइनीज्ञ 
तुर्किस्तान, भङ्गोलिया, और अतलाई प्रदेश भी 
यूरोपियनों की निगाह में चढ़ गये है | जर्मन 
पू जीपति अटलाइ प्रदेश को हथियाना चाहते हैं | 
इस प्रदेश में खनिज पदार्थों की अधिकता हे | 
इधर एक अमेरिकन कम्पनी मंगोलिया की सोने 


की खानों पर अपना अधिकार जप्राए बेठो हे । : 


इस कम्पनी ने आधे मंगोलिया से अधिक भू- 
भाग पर अपना आधिपत्य जमालिया है | चीनी 
लुकि स्तान में ब्रिटिश लोगों ने अपना चिप्रटा पहले 
दी से गाड दिया है | काशगर में ब्रिटिश काउन्सल 
रहता है । वहां मारकोनी कम्पनी ने बेतार की 


\ 


तारबक़ों का एक स्टेशन भी बना fear a) 


चीनी तुकिस्तान के भू-भाग की परीक्षा करने 
के लिए मेजर डाकरेरी गये ये.। उनका कहना 


हज़ारों मील तक भू-गभे में तेलही तेल है। बाकू 


है कि “यह भू-भाग तेल से भरा पड़ा है। 


9 
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तैल- भूगर्भ का ही यह एक विशाल भाग है 


लुकि स्तानः दुनियां में सबसे बढ़ी तेल को खान. 


सिद्ध होगी । इसके सामने अमेरिका के तल- 


कपों की कुछ हस्ती नही--यह प्रदेश इतना विशाल: 
हे. ।” इससे. पता चलता है कि ब्रिटिश राजः 


नीतिज्ञ तुकिस्तान में अपना अधिकार क्यों जमाना 


चाहते हैं । इधर अमेरिका भी इस प्रान्त को. 


हड़पने की तैयारी कर रहा है। 


SoS 


fasaa और ग्रेट बि टेन | 


हम पहले के नोट में कह चुके हैं कि अमेः 


रिका और ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस ओर जमनी; 


तुकि स्तान, और म गोलिया अतलाई प्रान्त में 
अपना अधिकार जप्ताना चाहते हैं। इधर ब्रिटेन 
तिब्बत में ळूट-खसोट मचाना चाहता है। पाठक 
जानते हें कि अमेरिका मंगोलिया को सोने. को 
चिडिया समझ कर उसे पकड़े बेठा है । ब्रिटेन 
की आंखे तिब्बत पर हं ॥। हमने ऊपर “ प्रताप 

के तिब्बत स्थित सम्वाइदाता ओर राजा महेन्द्र 
प्रताप जी द्वारा दी गई खबरों की ओर पाठकों 
का ध्यान आकषित कराया है। तिब्बत का भू. 
गर्भ सोने से भरा पड़ा है । लासा ओर चीन 


सीमा के मध्य का प्रान्त स्वणभूमि समका जाता . 


है। इल प्रान्त को पश्चिमी सीचुनान ( Wes- 


tern Syechunan ) कहते ह । यांगसी नदी. 


के ऊपरी facat में मी सोना पाया जाता है। 
नाम मात्र को तिब्बत चीन सरकार की मात- 
हती में है। परन्तु सन्‌ १६१४ feat से तिब्बत 


पर भारत सरकार ने अपना प्रभत्व जमाना 


शुरू कर दिया है) ant अभी कुछ दिन हुए 
ह खबर आई थी कि दलाई लामा ओर ताशी 
लामा में _कगड़ा : हो गया 


| दलाई लामा. 
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ब्रिटिश सरकार का mage | उसकी लहायताः 
से उसने तिब्बतः से ताशीलामा को मार भगाया 
है । अब वहां शिवलाशेळ को सरकार ने अपना 


पोस्ट्याफ़िस ale तारघर स्थापित कर दिया 


है। आज कल बिचारा ताशीलांमा तिब्बत छोड 
मंगोलिया भाग गया है। ag वहीं से बैठा बैठा. 
लाखा पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है ।' 
! परन्तु इधर ब्रिटिश सरकार दलाईलामा को सहा- 


यता कर रही हे। तिब्बती तोपखाने के अफसरों 


को भारतीय फोज के साथ साथ युद्ध-शिक्षा दो 
जा रही है। तिब्बत में नवीन शस्त्र भेजे जारहे 


हें। लासा में शस्त्र बनाने का एक कारखाना 


खोल दिया गया है।इस कारखाने में माजर 
पिस्तौले' ओर माजर राश्फले' बनाई जाती हैं। 


तिब्बती नवयुवक विलायत भेजे गये हे | उन 
में से कुछ यवक लोट आये हे'। वे अब तिब्बत 


की खानों को ce निकालने की तत्नवीज्ञ में लगे : 
हुए हे | उधर अमेरिका उसी पश्चिमी सीचनान 


( Western Syechunan ) प्रान्त में अपनी 
रेल बनाने की कोशिश कर रही है | इन लक्षणों 
से पता चलता है कि ब्रिटिश सामाज्यवाद 
अपनी लिप्सा को तृप्त करने के लिये तिब्बत को 


हड़पना चाहता है। ag समय दूर. नहीं जबकि - 


तिब्बत में ब्रिटिश रेजिडण्ट आ star ओर 


ब्रिटेन का रूण्डा तिब्बत के मैदान में फहरा. 
उठेगा | दलाई लामा ओर तिब्बती सभ्यता की... 


वही गति होगी जो आस्ट्रेलिया में उसके आदिम 
निवासी को हुई, जो आफ्रिका में नीग्रो जाति 


को हुई, जो गति अमेरिका में अमेरिका के रेड. 


इन्डियन की हुई ! .-. 


मारत क्या AT? 


_ प्रशन उठता. हे. कि ऐसी भयानक और चाल-. 


बाजी: से -पूण -परिस्थिति में, बेचारे भारतवासी 


__ __ 30.5_._.____. 1 = Say 4 


२३२ 


करे £ वेदेशिक विभाग - काउन्सिल ओर 


एसेम्बली के प्रस्तावों की मार से परे हैं । 
हमारे. भाग्यविधाता जो चाहते हैं करते हैं | 


वे देश का. रुपया: बहाते हें, हमारे धन की बदो- 


लत वे एक alc एशियाई us, को परतन्त्र 


बनाए. डालते हे; हमारे कफन में वे एक ओर 
कील ठोंका चाहते. हे-- कील at tet जो 


हमारे. पैसे: से खरीदी. ओर हमारे ही थोड़े से 
ठोंकी जाती @.1 ea लोग इस परिस्थिति में 
कुछ नहीं कर सकते । हम: नपुलक हैं। क्या 
नरम दल के भाई इल बात पर विचार करेंगे? 


वे कहा करते. है कि फिलहाल हमें लुम आन्तरिक. 


स्वतन्त्रता, दे ; दो, वैदेशिक विभाग ओर देशी 
राज्यों; का विभाग तुम अपने हाथ में रक्खो। 
परन्तु क्या यह आन्तरिक स्वराज्य एक ढकोंसला 
मात्र नहीं है ? हम वेदेशिक विभाग का 


संचालन: धूते कूटनीतिज्ञो के अनुत्तरदायित्वपूण : 


हाथों में केसे छोड़ सकते हैं ? आन्तरिकं ख- 
. तन्त्रता के अथ कुछ भी नहीं होते । 


Er । 
लाड लिटन । 
` ढाका में भाषण देते हुए लाडे लिटन ने पुलिल 
वालों की पीठ ठोंकी । अपने लाड़िलों की वे 
चाहे दिन में हज़ार बार पीठ ठोंके- इखस हमें कुछ 
नहीं । पर, उनकी तारीफ़ के पुल बांधते वक्त 
जब बङ्गाल के लाट साहब हमारी मां बहिनों 
ओर ag बेटियों की इज्जत ले डालते हैं तो 


हमारे क्रोध का पारावार नहीं रहता । लाट. 


साहब ने अपने भाषण में इस आशय के वाक्य कहे 
कि भारतीय मादिलाएं सिखा-पढ़ा कर पुलिस 
वालों को बदनाम करने के लिये अपने ऊपर 
बलात्कार किये जाने की झूठी शिकायते' करने 
को तैयार की जाती है | लाडे लिटन का यह 
दुष्ताएण विचार कितना गन्दा, कितना gar. 


wat । 


[वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ३, 


नहीं लगाया जा सकता | एक देश के स्त्रीत्व 
के प्रति ऐसे उद्गार निकालना अपनी तबीयत 
के sai का परिचय देना हे । यह कहना 
वसा हीं दुष्टतापूण है जैसा कि यह कहना कि 
इडूलिश महिलाएं व्यमिचारिणी होती हैं । सब 
देशों का मातृत्व बड़ी पवित्र अथच पूज्य एव' 
आदरणीय वस्तु है | उसका इस तरह अपमान 
करना लाड लिटन के aga शासकों को शोभा 
नहीं देता | देश में लाट साहब के भाषण 
की इतनी आलोचनाएं gi परन्तु लाट साहब के 
मुह से खेदजनक शब्दे तक नहीं निकले | 
ag मोन उनके पाषाणत्व का परिचायक है। 
लाट महाशय को याद रखता चाहिये कि भार- 
तीय महिलाएं अपनी खतीत्व को एक tat 
पवित्र चीज़ समझती है जहां तक कि लिटन महा- 
शय की कल्पना भी नहीं जा सकती | उन्होने 
अपने भाषण में भारत य महिलाओं का अपमान 
नहीं किया--उन्होंने-तो अपनी इस हठय्रमी से एक 
अग्रे माता के दूध को लजायाहै। 


स्वागत | 

ढाई वष को कारागार यातनाए' Az कर 
वीर वर मौलाना Hage हसन हसरत मोहानी 
फिर कार्यक्षेत्र में an? । हम आप का हृदय 
से स्वागत करते हैं । मोलाना हसरत मोदानी 
देश की उन चीरात्माओं में से हैं जिनका शाल 
है सेवा ओर कष्ट सहन । हसरत के कं डे 
का दूसरा वीर मिलना मुश्किल हे । आजन्म 
दरिद्र रहकर, इधर उधर न देखते za, अपने 
लक्ष्य की ओर सीधे चले चलने वाले हसरत 
भारतवर्ष की सम्पत्ति हैं । उनकी दरिद्रता, उनका 
बाँकपन, उनकी आदशेपूजा देश के नव- 


युवकों के लिये आदशे स्वरूप है । इन पंक्तियों 


a TE पाप 
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के लेखक को हसरत के नेतृत्व में कुछ काम 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है | हसरत की 
तत्परता ओर सत्यपरता उनके , हर काम 
में दिखाई देती हे । हसरत की राष्ट्रीयता मुस- 
लमान समाज के लिये अनुकरणीय चीज़ है | 
हसरत उख समय के कांग्रेसवादी हैं , जिस 
समय मुसलमान नेतागण अपनी शक्तियों को 
मुस्लिम लीग के संगठन में aa कर रहे थे। 
हसरत राष्ट्रीयता के आदश की पूजा उस समय 
से कर रहे हैं safe अन्य मुसलमान नेता 
सरकार के पक्ष में रहकर अपने राजनेतिक स्वाथे 
की सिद्धि करना चाहते थे । 

इस समय देश में वैमनस्य का राज्य हे | 
हिन्दू और मुसलमानों में झगडा मच 
रहा है । मोलाना हसरत बहुत दिनों से भार- 
तीय मुसलमानों को हिन्दुओं से मिलने की शिक्षा 
देते आ रहे हैं । उनका जीवन इस बात का 
प्रमाण है । wat हम आशा करें कि वे हिन्दू: 
मुस्लिम-विद्वंष का मूलोच्छेद्‌ करने का प्रयत्न 
करेंगे ? 


महात्मा जी की अपील | 
दक्षिण में जल के प्रकोप से बड़ी भयानक 
बाढ़ आ गई है | मलाबार प्रान्त का बहुत सा 


भाग जलमग्न हो गया है । हजारों प्राणी WE. 


विहीन हो गए, और सैकडौं ag गए । इस 
भयावह परिस्थिति ने देश में हलचल मचा दी 
है । महात्मा गाँधी ने मलाबार को सहायता के 
लिए जनता से अपील की है। हम लोगों का aa 
है कि हम अपनी श्रद्धा ओर सामथ्य के अनुसार 
महात्मा की भोळी में कुछ डाले । प्रभा के 
पाठकों से तथा जनता से हम प्रार्थना करते 
हें कि घे यथा सामथ्य इस पुण्य व्ाय्यं में हाथ 
बैंटावे'। महात्मा जी ने मलाबार प्रान्त की सहा 


१० 
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यता के लिये दान aint समय ये शब्द कहे 
घे: 

“यह संकट एक दिन या एक मास में दूर 
नहीँ हो सकता | यह तो एक लाल या सालों 
तक भी चल सकता है । पिछले खाल दक्षिण 
कनाडा ( करनाटक ) में बाढ. आ गई थी | 
उसका काम अभी तक चल ही. रहा था । इतने 
दी में वहां फिर are आई। फिर पहले दिन का 
पहला ही दिन बना हुवा है । परन्तु. जब कि 
इतनी छोटी सी बाढ. से नुकसान. का प्रबन्ध 
करने में लगभग एक साल भी पूरा न हुआ, 
तब फिर जहां सारा प्रान्त का प्रान्त जलमग्न 
सा हो गयः है वहाँ कितना समय लगने की 
सम्भावना है ? 
के निराधार लोगों की सहायता के लिये ‘ नव- 
जीवन ' के प्रत्येक पाठक से हे । वे जो चाहें 
और जितना चाहें भेजे । विद्यार्थियों को भी 
मलाबार का भूगोल सिखाकर उनके संकट को 
बाते. उनसे करके उनकी Saga को जाग्रत 
करके उनसे भी कुछ लिया जा सक्ता हे | 


प्रत्येक पाठक 


१ अपने एक दिन की आमदनी दे सकता 


है । वह अपने पड़ोसी से भी इतना त्याग करा 
सकता है । 


२ अपने एक दिन की खाने की कीमत दे 


सकता है | 
इस निमित्त अधिक सत कात कर भेज 
सकता हे । | 
४ अपने कपडे-छत्त से कुछ बचाकर भेज 
सकता है | 


५यदि उसे कुछ व्यसन हो तो उसे छोड 


कर या क्रम करके उसकी रकम भेज सकता 


el 


अतएव मेरी याचना मलाबार | 


२३४ 


इ ६ जो बहुतेरे भोगों को भोगता है वह कुछ. 


भोग कम करके मदद कर सकता है । जो खुद 
ऐसा करेगा वह अपने मित्रो ओर रिश्तेदारों 
को भी उसकी प्रेरणा कर सकता है । 

इसमें सहयोगी-असहयोगी का भेद नहीं हो 
सकता | पाठक इस बात पर विश्वास रकसे' 
कि st धन ओर जो चीजे मिलेगी उनका az 
पयोग ही होगा, इस बात का जितना प्रबन्ध 
हो सकेगा, किया जायगा । 

. कोई यह सवाल न पूछे' कि कितने धन की 
ज़रूरत है | यहाँ इसी न्याय से काम लेना 
चाहिये कि जितना दे'गे उतना ही अधिक फल 
होगा | जितना 2° ओर जितना करेगे सब कम 
होगा | सद्भाव से जो चीज़ मिलेगी बह लाख 
के बराबर है । सव लोग शुद्ध भाव से यथाशक्ति 
दै; यही मेरी याचना हे । जो कुछ मिलेगा उस- 

को पहुंच नचजीवन' में देने का इरादा रखता है ।” 
महात्मा जी के इन करुणा-विगलित शब्दों 
पर टीका-टिप्पणी करना हमारा काम नहीं | 
परन्तु हम पाठकों को यह कह देना आवश्यक 
समभते हैं कि महात्मा जी की अपील केवल 
“नवजीवन” के पाठकों से ही नहीं है--बह देश 


के सब दानियों से हे | आशा है हमारे पाठक 


अपने पत्र-पुष्प महात्मा जी के पास भेज कर 
अपनी खसहृदयता का परिचय देगे । 


स्वराज्य दख । 
मोलाना हसरत ने इल नवीन खुधार-पोजना 
के सम्बन्ध में एक बार लिखा था: 
कानून पे अखि तयार कामिल,-- 
इक्काम पे जोरो जर पे काबू ,-- 
इनमें से हो जब एक की भी --- 
गुलद्ाएरिफाम में कहीं बू, 
काग़ज़ के समभिये फूल इनको 


TAT} ` 
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सच कहते हैं दासोपाल बाबू 

ऐ हिन्दिये सादादिल खबरदार 

afta न चले यह तुझ पे जादू ! 

जिस वीर ने भोले भाले हिन्दी ( हिन्द 
चाखी ) को नवीन gant से इस तरह पर 
खबरदार किया था वही रणबांकुरा हसरत 
आज AUS का सद्स्य हो गया-उस 
स्वराज्यद्ल का जो seat नवीन सुधारों द्वारा 
देश का भाग्य पलटने का gaan देख र्हा 
हे । यह देख कर हमें आश्चर्य हुआ था | 


हमारा आश्चय्यान्वित होना स्वाभाविक था | 


हसरत साहब तो ब्रिटिश | के बाहर 
स्वराज्य प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य 
समझते है। इसीलिये उन्होने ढाई बरस तक 
यरोडा जेल में तपस्या की । हसरत यहद भी 
समझते हैं कि ब्रिटिश ane के बाहर 
स्वराज्य-प्रात्ति यदि स्वय हो at काउन्सिलो में 
न जाना चाहिये | फिर हमारी समझ में न आया 
कि मोलाना हसरत मोहानी स्वराज्यदल के 
सद्स्य कसे बन गये ? शायद उन्होंने यह सोचा. 
होगा कि स्वराज्यपार्टी के मेम्बर बनकर स्वराज्य- 
दळ से स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रसंघ बनाने st 


. प्रस्ताव पास करा छे' ; ओर इसी कारण घे 


स्वराज्यद्ल के सदस्य हो गये हों । पर, हम इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि मौलाना ने अपने 
आपको एक दल विशेष के साथ सम्बद्ध करके 
अच्छा नहीं किया। मोलाना के स्वराज्यदल में 
हो जाने से स्वराज्यदळ को पक बड़ा भारी 
लाभ हुआ। वह यह छि स्वराज्य-दल की नीति 
ऊची उठ गई। अभी तक तो स्वराज्यद्ळ वाळे 
द्विविधा शासनप्रणाली ( Diarchy ) को ही 
अन्त कर देना अपना इष्ट समझते थे । अद हसरत 
की बदोळत उनकी नीति में उच्च आदशं का 
समावेश हो गया हे--हसरत साहब ने उनसे 


पात्र है। 


तारकेश्वर में सून स्वच्चर | 


१ सितम्बर १६२४ | 


यह प्रस्ताव पास करा लिया हे कि स्वराज्यद्छ 
का लक्ष्य स्वत'च भारतीय राष्ट्र -मण्डल स्थापित 
करना है | दुहत्यी शासनप्रणाली के अन्त कर 
देने में ही अपनी इति-ऋत्तव्यता खमरूनेवालळा 
दल यदि इस ऊचे सिद्धान्त का पक्षपाती हो 
जाय तो यह sah लिये बड़ी आशाजनक 


उन्नति हे। He 


मध्य य रोप की परिस्थिति । 
ग्रेट ब्रिटेन का सम्मान आज अन्तरराष्ट्रीय 


राजनीति में जितना उच्च है उतना युद्ध के अन्त. 


से आज तक कभी नहीं रहा । ब्रिटेन को यहद 
सम्प्रान मज़दूर दल की अन्तरराष्ट्रीय नोति की 
बदोलत प्रात हुआ है इसमें ज़रा भी सन्देह 
नहीं । faa बात को मिस्टर लायड जाज, मिस्टर 
बोनरला और मिस्टर बालविन नहीं कर सके 
उसी बात को मिस्टर Agere ने अपनी 


चातुरी, विचक्षणता, उदारता तथा सौजन्य से आनन- 


फानन कर दिखाया । रूस ओर जम न क्षति-पूति 
में दो प्रश्‍न यूरोपीय राजनीति की प्रगति के 
बन्धन थे। हमें यह कहते परम प्रसन्नता होती 
है fa ange सरकार के विद्वान्‌ मह्दामन्त्री 
मिस्टर मेकडानेल्ड ने. उन बन्धनों को काट डाला | 
जर्मन क्षतिपूर्ति का प्रश्‍न ते हो चुक्रा। sae 
कमेटी की रिपोट के अनुसार काम किया जायंगा। 
फ्रान्स रूर प्रान्त से Me धीरे अपनी फोजे' 
हटा रहा है | जम नी एक बार फिर से निविध्न 
होकर अपनी आर्थिक उन्नति के पद्‌ पर अग्रसर 
होगी । ग्रेट ब्रिटेन के महामन्त्री इस नवीन प्रगति 
के मुख्य संचालक हैं। वे शतशः साधुवाद के 


आखिर खख्वार वृत्ति जागृति हो ही तो 
उठी । पुलिस ने निरपराध ओर निरस्त्र जनता 


टिप्पणियाँ | 


२३५ 
पर गोली चला दी। गत मास की २२ तारीख 
को तारकेश्वर में कृष्णाएमी के अवसर पर कोई 
४००० पूजाथी एकत्रित gc । रात हो गई 
थी । महन्त के घर से बाबा तारकनाथ के मन्दिर 
पय्यन्त भीड़ जमा थी इतने ही में पुलिस ने 
स्वामी सच्चिदानन्द जी पर हमला किया । 
साथ ही रोशनी गुल करदी गई। लोगों पर पत्थर 
फे'के गये, ओर गोलियां चलाई गई । इस 


जघन्य रक्तलिप्चा पर क्या टिप्पणी की जाय! - 


इतना खून बहाकर भी पुलिस शान्त नहीं हुई। 
उसन Alo २३ के प्रातःकाल तारकेश्वर में लोगों 
के घर ओर दूकाने' लूटीं । श्री आनन्द्प्रसाद 
बांग ओर श्रीयुक्त श्यामसुन्दरलाल की दूकानों 
से क़रीब ७००-८०० रुपये का माल पुलिस 
वाळे लूट ले गये । स्वामी सच्चिदानन्द की हालत 
बहुत नाजुक ह । क्या तारकेश्वर इस वृद्ध . 
सन्यासी की चलि चाहता है ? चीज़ पवित्र 
हो । हिन्दू जाति का खून अगर अब भी सत्या- 
नुमोदित क्रोध से न उबले तो उसके ऐसी 
नपुंसक जाति ओर कहां देखने को मिलेगी? 


ee ree nce, 


& 


' निराला ! बनाम ' रवीन्द्र ! | 


गत Alo & अगस्त सन्‌ १६२४ के ““ प्रत- 
वाला ” में श्रीयुक्त नवजादिकलाळ जी श्री- 
वास्तव ने “ मनोरमा ” हस्पादक दय की एक 
टिप्पणी का sata दिया है । दम aga अंशों में 
श्री नवज्ञादिकलाल जी की बातों से सहमत 
हैं । आषा-भाव-परिवत्त न के सम्बन्ध में आपने 
ज्ञिन तत्वों का उल्लेख किया है वे हम मान्य है | 
परन्तु उत्कट इच्छा होते हुए भी हम आपके निम्ना- 
fea वाक्यों की कुछ बातों से सहमत न हो 
सके । वे वाक्य इस प्रकार हैं :-- 


। | 


सम्पादक महोदय ( आपका मन्शा मनोरमा 
सम्पादक महोद्य से है--प्र० Go ) इस परिवत्तन 
की जड में बंगला ओर अग्रेज्ी का प्रभाव बतलाते 
हैं ओर कहते हैं कि परिवत्तनवादी कचि बँगला 
के उत्कृष्ट कवियों की प्रतिभा से प्रतिभायुक्त 
तपस्या से तपस्वी ओर साधना से साधक aa 
रहे हैं। आपके ऐसे आक्षेपों पर हमारा यह निवेदन 
हे कि अच्छा होता यदि आण एकही उदाहरण 
अपने वाक्य को पुष्टि में रख 2a) बंगला की 
कविता ओर निराला जी की कविता में साम्य 
दिखला देते । में हिन्दी संसार से अनुरोध 
करता हुं, कि वह निराला जी की मोलिकता में 
प्रमाण देकर पुष्टि दिखलाए, इससे हिन्दी संसार 
का बड़ा लाभ होगा। अन्यथा एक मोलिक ओर 
युगप्रवत्तक कवि पर इस तरह आक्षेप करने 
से लेखक को ही gaat प्रमाणित होगी। *** 
( “ मतवाला ? में यहां प्रेस के भतों की 
कृपा से “हम” छप गया है-प्र० we) 
पहले भी लिख चुका हूं ओर अब भी लिखता हूं 
कि निराला जो किसी aata या किसी प्रान्त 
के कवि नहीं, वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रथम 
महाकवि 21” 


हमारा यह अनुमान है--सम्मव हे वह ठीक न 
हो--कि श्रीयुक्त नवजादिकलाल जी ने उपर्यक्त 
वाकम आवेश एवं श्रद्धातिरेक में लिख डाले । ऐसे 
अवसरों पर आवेश आजाना बिलकुल स्वाभाविक 


है | नवजादिकलाल जी श्रीयक्त स य्येकान्त 


त्रिपाठी उप नाम “निराला” को आदर ओर प्रेम की 
gis से देखते हैं।“ मनोरमा ” न उनकी मोलि- 
कता पर -कटाक्ष किया था । ऐसी अवस्था में 
श्रीवास्तव जी महाशय का आवेश में आजाना 
स्वाभाविक था । जब हम ने आप के ऊपर 


प्रभा । 


[वष ५, खण्डं २, संख्या ३, 
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लिखे हुये वाक्य पढ़े तब हमें कुछ आश्‍चय्ये 
हुआ | हमारे एक मित्र ने निराला जी ओर रवि 
बाबू की कविताओं में बहुत कुछ साम्य होने 
की बात कही थी । उन्होंने हमें उनकी कवि- 
ताओं में यत्र तत्र शुद्ध “ रवीन्द्रत्व ” के दशन 
भी कराए थे | इसो आधार पर हमने भी 
निराला जी को एक पत्र लिखा ओर “ सूयये- 
रवि”-सम्मिलन सम्बन्धी एक लेख भी इसी संख्या 
में अन्यत्र छापा | इस लेख का शोषक “ भावों 
की भिड्न्त ” हे ओर उसके लेखक हैं हमारे एक 
“ भावुक ” मित्र महाशय | हमारे पत्र के उत्तर 
में श्री नवजादिक लाल जी ने लिखा कि “रवोन्द्र 


बाबू के आयेकल अनुवाद” के सम्बन्ध में जो कुछ - 


आपने लिखा है, उसे पढ़ कर मुझे ज़रा भी 
आश्‍चर्य नहीं हुआ । क्योंकि उनकी चार कविताओं 
की चन्द लाइनों में रवीन्द्र बाबू के भाव (अविकल) 
लिये गए हैं। इस बात को में ही नहीं निराला 
जी के ओर भी बहुत से मित्र जानते है।” 
यदि बात ऐसी थो at श्रोवास्तव जी को 
चाहिये था कि वे ६ अगस्त के “मतवाला” में 
यह न कहते कि “अच्छा होता यदि आप एकही 
उदाहरण अपने वाक्‍य को पुष्टि में रख देते | ओर ) 
ब गला कविता ओर निराला जी को कविता 


में सास्य दिखला देते ।” अस्तु । हमने नवजादिक > 


छाल जी को एक तार भी द्या कि आप निराला 
जी की अनूदित कविताओं के नाम तार द्वारा 
भेज दे'। तार का उत्तर २६ अगस्त के तान 
बजे तक नहीं मिला । ७ 
हम स्वयं निराला जी की रचनाशेलो 
अनुकरणीय समझते हे । अच्छा हो यदि वे अपनी 
तपस्या खे तपस्वी, साधना से साधक और प्रतिभा 
से प्रतिमायुक्त होकर दिन्दी-लंखार को अपनी 
Mise कृतियों से पूरित करे । cane | 


DQ tte 


- पट्टि 
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रामचरितमानस - सम्पादक, श्री रामदास 


गोड़ | प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक एजेन्ली, १२६ 
दरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ संख्या ६३५+१७ मल्य 


. सजिल्द १) 


हिन्दी के अमर कवि गोस्वामी तुलसीदास 
की यह वही अमर रचना हे जिसे सर्वसाधारण 
रामायण के नाम से पुकारते है। रामायण कवियों 
के लिए पथप्रदर्शक गुरु, भक्तों के तन्मयता की 
सामग्री ओर हिन्दी संसार के लिए अभिमान 
की वस्तु है। विश्व-साहित्य में गोस्वामी तुलसी: 
दाल की कृति का एक निश्‍चित स्थान है। सूर्य 
के प्रकाश की भांति जो रामायण-प्रन्थ हिन्दी- 
संसार में घर घर विराज रहा हो उसका परिचय 
क्या । रामायण के अब तक, अनेक स्थानों से 
अनेक ख स्करण निकल चुके हैं | मोटे “हिसाब 
से रामायण की मुद्रणशैली तीन भागों में बाँडी 
जा सकती है। आरम्भ में आगरा, लखनऊ आदि 
से लीथो में रामायण की प्रतियाँ प्रायः क्षेपक- 
रहित ओर खात काण्डों में विभक्त प्रकाशित 
हुई । इसके बाद क्षेपक कथाओं की भरमार हुई 
ओर साथ ही आउवे' काण्ड के नाम से लवकुश 
काण्ड भी जोड़ दिया गया | इतना ही नहीं, अनेक 
रामायणों में तो छप्पय रामायण, बरवा राम्रा- 
यण आदि भी खस्मिलित कर दिया गया | 
भाकार-प्रकार के साथद्दी मूल्य भी बढ़ता गया | 


सामयिक साहित्याचलोकन | 


ale ® 
अन्त में क्षेपकों के विशाल कायसे लोगों को 
अरुचि हो गई ओर वे फिर गोस्वामी जी की 
कृति को मूळ रूप में-क्षेपकरहित--देखने को उत्सुक 
हुये । श्री गियल न साहब द्वारा सम्पादित रामायण 
खड्ग विलास प्रेस ने प्रकाशित की । इण्डियन प्रेस 
से भी एक रामायण निकली, पर ये दोनों बड़े 
आकार में हैं। वे कटेश्वर प्रेस ने भी इस प्रकार 
का एक सस्करण निकाला । हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी की यह रामायण प्रचलित पुरुतकाकार में 
है। कागज अच्छा, टाइप अच्छा, छपाई साफ- 
सुथरी ओर मूल्य, साढ़े छासौ पृष्ठ एक रुपये 
में! इतनी सस्ती ओर इतनी सुन्दर रामायण 
अन्य किसी प्रेस से प्रकाशित हुई, हमने तो नहीं 
देखी । गोड़ जी ने फुः्नोट में काशिराज की प्रति, 
अयोध्या की प्रति, छक्कनलाल की प्रति, बाबा रघु- 
नाथ दाख की प्रति--आदि प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों से पाठान्तर भी दे दिया है। जहाँ तहाँ 
आवश्यक कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं। आरम्म 
में गोस्वामी जीका ख क्षित चरित्र हे और अन्त 
में मानस-कोष है | एक बात समक में नहीं 
आई, ' प्रगटि विपिन शुन दोष (पृष्ठ ६० )! : बिष्णु 
बचन सुति सुर मुसकाने ( पृष्ठ ५० ) ', में णकार 
के दो रूप क्यों हैं |, बिस्चापित्र महा मुनि carat | 
बसहि बिपिन ga आसूम जानी । ( पृष्ठ ११३) ! 
यहां 'ग्यानी ' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे | 
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` वेळवेडियर प्रेस ने भी एक रामायण प्रकाशित 
की है, उसे भी अपनी रामयण के शुद्ध होने का 
दावा है, उसने इस स्थल पर 'ग्यानी? को ज्ञानी ही 
- लिखा है । हम प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको के 
अनुसार रामायण के प्रकाशन का अनुमोदन करते 
हैं, किन्तु अधिकतर विषय ओर कथानक के लिए | 
शब्दों के लिये वहीं तक, जहां तक हिन्दी के 
वत्त मान युग में, समकने मे कठिनाई न पड़े । 
गुपुत, रिष्ट, की अपेक्षा आज कल के हिन्दी पढ़े 
लिखे लोग गुप्त, हृष्ट को बड़ी सरलता से समभ 
सकते हैं। इस शुद्ध रूप से मात्राओं में भी घट-बढ़ 
नहीं होती ओर गति-यति भी भंग नहीं होती | 
गोस्वामी जी के समकालीन तथा उनके पीछे 
तक के अनेक कबियों की रचना सुन्दर होते हुए 
भी आजकल अप्रचलित सी हो गई है। इसका 
मल कारण उन रचनाओं की भाषा है। किन्तु 
गोस्वामी जी की भाषा को यह चिशेषता है कि 
३०० वर्ष के बाद भी, रामायण आज चाव से 
पढ़ी जाती है। हमें इस बात का सदा ध्यान 
रहना चाहिये कि इस विशेषता में अनावश्यक 
कठिनाइयों और agaat की सृष्टि न हो जाय | 
पुस्तक में प्रफ की साधारण अशुद्धियो के अति- 
रिक्त कहीं-कहीं श्रान्ति-उत्पादक भूले हो गई 
हैं, wa अयोध्याकाण्ड में 
के आरम्त का १४ वां दोहा पृष्ठ २०७ के बीच में 
छप गया है। आशा हे कि अगले स'स्करण में 
प्रकाशक इन yet को दूर कर देगे। पुस्तक 
स ग्रहणीय है , इतना सुन्दर ओर सस्ता स'स्क- 
_ रण्‌ निकालने के लिये हम हिन्दी पुस्तक णजेन्खी 
को बधाई देते हें। 


 खूयेसिद्वान्त ( मध्यमाधिकार ) -भाष्यकार 
` श्री महावीरप्रसाद श्रीवारतव्य, बी० एस-ली०, एल 
te, विशारद, प्रकाशक, विज्ञानपरिषद, प्रयाग पृष्ठ- 
संख्या ११६+१६, मुल्य ॥£) 


वसां | 


दोहा पृष्ठ २०६ | 


[वर्ष ५, खण्ड २, संख्यां ३, 


यह सू्य्येसिद्धान्त नामक स सकृत के प्रसिद्ध 


ज्योतिषश्रन्थ का मध्यमाधिकार अर्थात्‌ पहला 7 


अध्याय है । श्लोकों के नीचे हिन्दी अनुवाद दिया 
गया है ओर फिर उसके नीचे आवश्यकतानुसार 
व्याख्या की गई है। इल व्याख्या का नाम भाष्य- 
कार ने विज्ञानमाष्य रखा है | विज्ञानभाष्य 
में सरल शब्दों के द्वारा गूढ - अन्तर निहित बातों 
पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। हिन्दी 
के द्वारा जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, उनके 
काम की तो यह पुस्तक है ही किन्तु सवेलाघारण 
के जानने योग्य भी इसमें कई बाते हैं। काल की 
इकाइयां,चान्ट्र मास सोर मास, चन्द्र ग्रहण, तथा 


राहु केतु क्या हैं? सोमवारके पश्चात मंगलवार फिर 


बुधवार आदि क्यों माने गये हैं ?-इत्यादि । प्राच्य 
और प्रतीच्य ज्योतिष-सिद्धान्तों को तुलनात्मक 
दृष्टि से अध्ययन करनेवाले एक भारतीय 
विद्यार्थी के लिये तो-जिसने, आकर्षणशक्ति के 
ज्ञानोद्वावक गुरु कहे जानेवाले न्यू.न से कम 
से कम चार पाँच खो वर्ष प्रथम-डद्भूत 
( अनेक भारतीयों की धारणा है कि भास्कराचार्य 
का समय सन seat से ४०० वर्ष qa था, परन्तु 
पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध किया है कि भास्क- 
राचाये का समय १११४ ६० के लगभग माना 
जाना चाहिये |) भास्कराचाय के गोलाध्याय में पढ़ा 
हे--आकृष्टि शक्तिश्च महोतया यत्‌, खस्थं गुरू. 


स्वामि मुखं स्वशक्तया; आक्रष्यते तत्पततीव भाति, ` 


समे समानान्त कपतत्वियं खे ॥ अर्थात्‌ “पृथ्वी 
अपनी आकष णशक्ति से आकाशस्थित चज़नी 
चीजों को अपनी ओर खींच Sci है, इसोसे जान 


' पड़ता है कि वह चीजे' गिर पड़ती हैं । पर, 


पृथ्वी क्यों नहीं गिर पड़ती ? बह केसे गिर 
सकती है ? चारों ओर सम आकाश ही आकाश 


है न? गिर कर कहाँ जाय ?”-नक्षत्रों ओर ग्रहों | 


की गति का वर्ण न अत्यन्त मनोरञ्जक सिद्ध होगा | 


१ सितम्बर १६२४] 


विद्यार-प्रधाह | 
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२५ वे, २६ वे ओर २७ F श्लोक का अर्थ यह है-- की परिधि के अनुसार उनकी दोनिक गति भी 


"कणे “शीघ्रगामी नक्षत्रों के साथ सदेव पश्चिप्र की 
ओर चलते हुए श्रह अपनी अपनी कक्षा में समान 
परिमाण में हार कर पीछे रह जाते हैं, इसलिये वह 


पूवे की ओर चलते हुए देख पड़ते हैं और कक्षाओं 


भिन्न देख पड़ती है, इसलिये नक्षत्र-चक्र को 
भी यह faa समय में अर्थात्‌ शीघ्र चळनेवाले , 
थोड़े समय में ओर कम चलनेवाले बहुत समय | 
मे पूरा करते. हैं ।” 


= 
lax ~ “9 fh A fy 2s 
विप्लव क आग्नकूणड का [चनयायया। 
0 0. j 
कलकत्ता से रोकियो | 
. लेखक--वबीरभ ष्ठ स्वय श्री रासविहारी बोध । : 
(3) 
: a | पिनांग की ओर | 
छ देर बाद अपने (Berth) ज्वार आते et लंगर उठा दिया stam और 
क faa पर जाकर जहाज छोड़ दिया जायगा। 
सो रहा | सवेरे, जागने “नि” इस जगह सामने ही रहता था | 


पर देखा कि जहाज स्थिर 
खडा है । बात क्या हे ? 
रात को घटना क्या स्वप्न 
हे 2? चटपट उठकर, डेक 
में आकर मैंने देखा कि जहाज वास्तव में खड़ा 
है, किन्तु खिदिरपुर में नहीं, गाड नरिच में, ठीक 


Mme, 2 


-क्ाइव-मिल के सामने । गंगा में भाटा आने 


के कारण जद्दाज्ञ खड़ा कर दिया गया है, 


अकस्मात उसकी याद आ गई । एक बार जी . 
में आया, नहीं, ” नि” ऐसे बन्धु-बान्धवो को 
sig विदेश न जाऊंगा, जहाज़ से उतर कर 
तेर कर “नि” के पाख चला जाऊ । मन 
की दशा बड़ी खराब हो गई ! क्या करना चाहिये -- 
यह सोच ही रहा था कि हठात्‌ खूब ज़ोर से _ 
सीटी (whistle) देकर जहाज चल पड़ा | 
उस लमय ७ बजे होंगे | सोचा, में विदेश जाऊ. 
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बाहर gla समय भी यहो नियम 
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भगवान की यही इच्छा जान पड़ती हे । 
at 4 P. m. Here wasa clear = ७ 


aga दिनों की एक पुरानी बात स्मरण हो आई, 


, उन दिनों मैं कलकत्ता-माँट नस्कूल की द्वितीय 


श्रेणी में पहता था । जिस राह से आता जाता 
था उसी राह में, एक सजन के घर पर, एक 
बार एक साधु उतरे |. यह सुन कर कि साधु- 
बाबा भूत ओर भविष्यत बतलाते हैं, में अपने 
एक सहपाठी के साथ arg के पास गया | 
arg की वयस बहुत अधिक थी । पहले मेरे 
सहपाठी ने प्रश्‍न किया, साधु ने उत्तर देते हुए 
बललाया कि हमारे सहपाठी की आयु aga 


` थोड़ी शेष है । मेरे प्रश्‍न के उत्तर में साधु ने 
. कहा--' तुमको दूर-विदेश जाना पड़ेगा 1’ इस 


घटना के चार पाँच महीने पीछे कालरा से 
AT सहपाठी की मृत्यु हो गई | उसी समय 


_ से मेरे हदय में यह धारणा हो गई.थी कि मुझे विदेश 


जाना होगा | घटना स्रोत ने Vel अवस्था उत्पन्न 
कर दी कि अन्त में आज मुझे विदेश ज्ञाना ही 
पड़ा । 

७ बजे का छूटा हुआ जहाज रात के १ बजे तक 
चलता रहा | gat दिन १७ मई १७१५ को 
@at ८ बजे फिर जहाज छोड़ा wat! ४ बजे के लग- 
भग Pilot उतर कर Pilotship में चला गया । 
तब जापानी कसान जहाज चलाने लगा । सभी 
जहाज समुद्र में कप्तान द्वारा परिचालित होते हे,किन्तु 


बन्दर में प्रवेश करने के समय उस बन्दर का Pilot 


जहाज को बन्दर में ले जाता हे। बन्दर से 
जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ एक जहाज रंगर 
डाळे हुए है, यही Pilotship है Pilot यहीं 
रहता हे ओर कलकत्ता आने जाने वाले जहाजों 
को चलाता है । उस समय में ने डायरी में जो 
कुछ लिखा था, उसका एक अविकल अंश यह है-- 


PPL PIL ILL AAAS 


हे । गंगा. 


[ वर्षे ५ खण्ड २, संख्या ३, 


“14 May 1915: Pilot got down 


sion of the Sea-water and Ganges 
water. A line is clearly drawn be- 
tween blue and reddish water. Eve- 
ning witnessed a very rough Sea, 
Rain and storm. Waves rising after 
waves and dashing against one ano- 
ther, sometimes thereby forming 
big craters. Dark blue sea. felt sea 
sickness. Boat terribly rolling. ” 
इसी दिन पहली बार ससुद-रोग ( Sea- 
sickness ) का अनुभव हुआ । रात में dinner 
खाकर तत्काल लेट रहा, रात के कोई १२ बजे 
होंगे कि जहाज की सीटी से नींद टूट गई । 
पाँच पाँच मिनट के अन्तर पर सीटी बज रही 
थी । कारण जानने & लिए केबिन से निकल 
कर डेक पर गया। देखा, चारों ओर अन्धकार 
है । कुरा इतना घना छाया हुआ है कि केवल 
दस हाथ की दूरी पर क्या है, पता नहीं चलता | 
डोक में किसी दूसरे व्यक्ति को न देखकर में 
इधर-उधर घूमने लगा, इसी समय ब्रिज से एक 
अफसर उतरा । ब्रिज जहाज के सब से ऊचे 
स्थान को कहते है, जहां से कप्तान ओर 
अफसर जहाज चलाते हैं । बार बार सीटी 
बज्ने का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि कुहरे 
> कारण सीटी दी जा रही है। tat न 
दो कि कोई दूसरा जहाज आकर हमारे जहाज 
खे उकरा जाय, यदि दूलरा जहाज AT रहा ह 


'तो कुहरे के मारे SAR हमारा जहाज दिखलाई न 


देगा, पर सीटी खुन कर वह सतर्क हो जायगा | 
सीटी का कारण सुनकर, फिर अपने केबिन में 


लौटगया ओर पड़कर खोरा | 


NA 
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ee 


प्रभा आफिस-कानपुर सै प्रकाशित किया । 


5 
é 


पाच का भाषण हत्याङाण्ड 


> राजनीति बिज्ञान . १८) 
_ देशकी बात [नवीन स स्करण] २) . 
८ यंगे-इण्डिया सम्पूण ३ भाग ४॥) 


- भारतीय देश भक्तों की कारा- : 


_सिपाह्दी-बिद्रोह [२४ चित्र | ४) 
सन्‌ ५७ के रादर का इतिहास 


देशभक्तिडी पुकार, » १0 


` क्बाघीनता [महावीर प्र०द्वि०] र 


[सचित्र]  ... रौ 


भारत बीतो[जलियांबाला काँड]॥) | रत ३ ८ 
जापान की राजनीतिक. प्रगति डे 
[ सजिल्द ] ... i>) | 


ब्रिटिश भारत का आथिक . | महार wee 
इतिद्दास [ सजिदद ] १८) | ` 


।जनीति शास्त्र [ सजिल्द£] २८) | दिग्द स्वराज 
राष्टीय Dla व्यथ शास्त्र [ao ३) अख ¢ 
अवध के किसानों की sate 


[अवध का कानून लगान]. |) | अमेरिका क खे स्वाधीन हु 


रूस का पञ्चापती राज्य ॥. 
| बोलश fas जादुगर लेनिन | 

` बोलश fase हट 
रूस का प नज न्म [सचित्र] ile) 
फ सकी राज्यक्रांति र 
आधुनिक भारत 


वास कहानी [ सचित्र ] २॥) | पश्चिमी सभ्यता क 
भारतीय राजने तिक षड्यन्त्र | आनन्दमठ | राजन |+ 
[ सचित्र ] . १) | देशभक्त मेजिनी के लेख. २) |. 
स्वतन्त्रता का अधिकार | 
प्रजा के अधिकार 2 
afer .. ८) | स्वाधीनता के सिद्धान्त ` 
भारतीय विद्रोह -. १) | अरविन्द मन्दिर में ` 
गदर का इतिहास .. २१) | अहमदाबाद की कांग्रेस 
तरुण भारत [ लाजपत ] ao १) | जातीय शिक्षा सन्ध्या. 
कलकत्ते का स्वराज्य रु 
भारत और इङ्गले ण्ड 
| भारतीय शासन सुधार | 
स्वदेश [ रवीन्द्र बाबू ] १८) | जमनी को राज्य व्यवस्था 
स्वाधीन भारत [ गान्धी] ॥) | 


9 9, BTR Tat १) 
5. 9 a ae We 
Say | 3 3 » रै २) | 


देश दशन | सचित्र] 


हात्मा गान्धी का आदशी _-) 
स्वराज्य की पात्रता और इ गलैण्ड 


. के स्वराज्य का इतिहास ... 12) 
लखनऊ कांभ्रस की रिपोट २) 


4g ८ 5 सिद्धान्त ; : 
| माकण्डेय पराण (हिन्दी) ') 
| लाला लाजप्रतराय के धामिक | 


=) 


द । । कथामाला (बौद्ध कथाये) १) | प्रम [ अश्बिनीकु०दत्त | =) 
7 | राम की उपासना ( रामतीर्थ ) ।) ara [ जेम्स एलन ] 2) 


भगवत गीता ( गुटका.) भाषा बिचार दशन | काली प्रसन्न 


टोका सहित सजिल्द १) |. विद्यासागर . “ १) 
भगवत गीता मूलमात्र, ॥ ) | राजयोग ( विवेकानंद ) (7) 
पाच्य और पाश्चात्य | बिचार दशन . OD) > च्य 
2 न ) | गुरु शिष्य सम्बाद ` 1) 


ul तो. ` महाभारत ( सम्पू ण॑ महाभा- 
. | रत का सचित्र कथा भाग) ३। 

| धोकृष्ण चरित्र(सचित्रजीवनी) ४॥) 
अशोकके धम लेख सजित्द २॥) 
Mi) | बं ज्ञानिङ अद्वैतबाद सजित्द ।=) | 
र्क | दशन पांरचय 
शमंजरी (दयानन्द J | 


चुनाहुइ SAA] = 


चुने हुए जोवन चरित्र | | 


“Sata के महाषरुष सचित्र, {a 
भारत क महापुरुष, सचित्र, ह | चरित्र ( सचित्र. 
भांग २ yee SN) | वाल्सीकीय 
सुकवि खरीत्तन [म० प्र | कथा भा 
दिव्वे९ |... ६0): 
हिःदी नवरत्न [ मिश्र वन्धुः] ५) 
मुस्तफा कमालेपाशा (सचित्र) १।) 
नादिर शाह ( सचित्र ) ... १॥) | 
महाराण प्रताप fg । ४ 
( सचित्र) ae १) | नल 
= पंजाब केसरी (रण जीतसिंह) 
सचित्र fae 1) 
| पंजाब हरण और दलीपसिह २) 
| छ बंकिम चन्द्र चटजी २४) 


ee 


सती सुकन्या ( ,, ) . 
सती शकुन्तला ( ,, `). ` 
सती दमयन्ती ( १) 01 


` केशव चन्द्रसेन ...  ... १४) | सती सावित्री ( ,, 
समाट चन्द्र गुप्त... . ... |) 


मोतीलाल नेहरू i). 

.. दृशवन्ध्‌ चित्तरखनदास ... ॥) 
देशवन्धु सी० भार० दास ... १) १ 

सर जगदीशचन्द बोस ओर | महासतीमदालसा (,,) .. 

` उनके आविष्कार ... 12) 'शमिष्ठा देवयानी (,,) ...९ 

pe प्राचीन पंडित और कविः tie) | पतित्रता मनसा { ; ) ... ॥) 
म पुजारी राजा महेन्द्र प्रताप, १) | सती सुलक्षणा (,, ) ... 

| कवि कतन ( हिवेदी ) .. ... ॥£) | पतित्रता अरुन्धती( ,, ) . 
| = शिबा जी को योग्यता ॥) | पतिन्रता रुक्मिणी( , ) 

| देवी एनी बोसे'ट 1) | सतीसीसं तिनी 

_ अकबर (सम्‌।ट) १) | महासती वृन्दा (.,) | 
गांधीजी कौन हैं? .. ... ॥-) | लबकुश ( a 

संसार का सब श्रेष्ठ पुरुष गांधी ॥) | परशुराम न 

लोकमान्य तिलक (सजिल्द) १॥) | 

_ पृथ्वीराज ( सजिल्द ) १):| 

राष्ट्रीय रत्नपंचक rar ya) 

महात्मा गांधी (सजिल्द) ... 9) | 

. भांखी की रानी लक्ष्मी बाई .. ९) | बे 


संती बेहुला (,,) .. 
शकुन्ला (५) . 


चिन्ता (3)... ६ 
) 


a. इंग इंगलैंण्ड का इतिहास. 
पालो ट (और उसका इतिहत्स) १५), 


शश) 


_ | सिराजुद्दोला ( अ०कु० मेत्रय) २) 


दे के अन्तिम दिन 


lz) 


ti क्र- ५ भारत दशन ( त्रिटिश काल) २॥) 
Aly | सिखों का परिवतन शी) 
5 . | सिंध का इतिहास(सुशी दे० 


: | , रूस की राज्य कान्ति 
ही E की राज्य क्रान्ति 
| सन ५७ के रादर का इतिहास 


(म्पे दो जिल्वों मे ८) | उक त साहित्य [अनुशीलन] i) 


| Sia की राज्य क्रान्ति का 
| तिहास t=) | ` 

२॥) | चेतसि ह भौर काशी $ विद्रोह >) 
-काँम्रस का इतिहास 


| खादी का इतिहास 


१॥) 


| प॒जाब हरण और दलीप सिड ह. 


- ( सचित्र,सजिदद्‌ ) १0) | 


रोम सामाज्य (सजिल्द ) २॥) 
| १) 


अमेरिका क से स्वाधीन हुआ ।॥) -इ'साफ ave [मुशी देवीप,०] i 


सिपाही-विद्रोह [२४ चित्र ४) | 
भारतीय वीरता (रजनी कान्त) 2111) 


रादर का इतिहास | १) 


असहयीग का इतिहास 
(iz) | भारत की पाचीन कलक. ।|) 


) | बनियरकी भारत यात्रा [४भांग] २) 
आयले ड का इतिहास केलकर१|॥-) 


पाचोन साहित्य . 
` हिन्दी जेन साहित्य का इतिहास ic) . 
| भारतीय वीरता [सचित्र] १॥) 
जापान [सचित्र इतिहास] 


इतिहास प्रत्य । इतिहास न्थ | इतिहास न्थ | 
ity 


1“) 


tt) 
हिन्दू जातिका स्वातन्त्र्य पम 1112) 
का इतिह i) 


: यूरोप = बुद्धि स्वातन्त्र्य का 


इतिहास १) 


1) 
i=) 


स्पेन का इतिहास [ सजिल्द ] ॥2) 


[ली दर्शन - 


स्तकालय, फीलखाना,कानपर | 


मह 


कंड राजनीतिक उपन्यास । -- = 


बलिदान ( बिक्टर amt) २) 
` कुछ ऐतिहासिक उपभ्यास। | 


पेशाचिक कांड | सचित्र | | 
बीराङ्गना दन ®) 
राज सिह (सचित्र) ... २) 
कोहनू ( ” ) oy ON). 
शीरि महले( 2.) = २) 
बीर रमणी ( _? ): ao) 


सीताराम [वंकिस बाबू ] सचित्र १) 


चौहानी तलवार |) 
रानी पन्ना iz) 
` सूयं ग्रहण [आपट] . ail) 
चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त | , ] २॥) 
चन्द्र गुप्त [सचित्र . 2) 
शैल बाला १) 
बजाधात [ आपट | ali) 


हिन्दी तर्क मि लने का पता- प काश पस्तकालय, कानपर 


गृहलक्ष्मी [ स्त्रियोपयोगी ] 


बहता हुआ फलं [शरत बाब | २) 
“कायापलट `. १) 
` हेरफेर | TL 

चम्पा te 


__ उच्चकोटि के सामाजिक उपन्यास. 


पांडव बनवास | २ 
इन्दिरा [ बंकिम बाब ] Ig) 


लक्ष्मी देवी [ शिक्षाप्रद उप० ] 1) 
कल किनी [सामाजिक go |॥॥८) 


अन्नपूणो का मंदिर १) 
मणिभद्र [धामिक सचित्र] i). 
तरङ्ग [सामाजिक ge] लट) 
रामाश्वमेघ [कथानक] ha) 
आदश साता (सचित्र) क) 
संसार सेवा [सामाजिक go | |) 


इलियट काव्यसार [खजिल्द] t=) 


गङ्गोत्तरी [बीर रख पण ] ॥) 


प्राणनाथ [जी. पी. श्रीवास्तव कज; 


प्र माश्रम [प्रमचन्द | ३॥) | शान्ता [स्त्रियोपयोगी] 

शोणित तपेण (रादर कालीन) सेवासदन [प्रेमचन्द] २॥) | गौरी श कर 

चित्र को , 'रागिणी सजिल्द - ४) | कुमारी ` 

_ बनवीर ( सचित्र ) १॥) ` चरित्र हीन शरतचन्द] - २) , बिमला ` 

भारती (सचित्र) २) बिरागिनी ..... १) | विखरा फल १) 
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